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श्रीमती आरा गुप्ता (आस्द्रे्तिया) द्वारा दिव्य जीवन सघ 
के हितार्थ क गयीं उत्कृष्ट सेवाओं के उपलद्य मे 
प्रकारिंत्त | 





दि डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए स्वामी विमलानन्द 
दवारा प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा योग-वेदान्त फारेस्ट एकाडेमी प्रेस, पो. 
शिवानन्दनगर-२४९१९२, जि. टिहरी-गढ़्वाल, 
उत्तराचल, पिन २४९ १९२ में मुद्रित । 


प्रकाशकीय 


उदद्रैत दिव्य सत्ता की विविध अभिव्यक्तियों की आराधना भारत में 
वर्ष-भर पवित्र दिनो मे होती रहती है। इस ग्रन्थ मे दिव्य जीवन सघ के अध्यक्ष 
परम पूज्य श्री स्वामी चिदानन्द जी महाराज द्वारा पवित्र दिनो तथा विशिष्ट 
अवसरो पर दिये गये विभिन्न प्रवचनों का संकलन है। भारत मे, ऋषिकेश मे, 
शिवानन्द आश्रम के यशस्वी प्रवर्तक परम पूज्य श्री स्वामी शिवानन्द जी 
महाराज के पवित्र समाधि मन्दिर म प्रातःकालीन ध्यान के समय ये प्रवचन दिये 
गये थे। श्री स्वामी चिदानन्द जी महाराज द्वारा दिये गये प्रातःकालीन 
ध्यान-काल के प्रवचन पूर्णं रूप से साधना पर आधारित ह तथा सभी भक्तां के 
लिए पथ-प्रदर्शक ह । अत्यन्त सरलता से समञ्चाये गये ये प्रवचन शाश्वत 
जीवन की जिज्ञासा करने वाले साधकं के लिए वस्तुतः प्रेरणाप्रद हं। 


"?0ा1त0ल 11656 (1 प्र78 (हिन्दी-- मननीय सत्य |) ओर “^ 41110 
{एला नाम के बहुप्रशसित अन्य दूसरे दो ग्रन्थो को मुद्रित किया जा 
चुका है। १९८८ से १९८९ तक की अवधि मे दिये गये प्रवचनं को इस पुस्तक 
मे मुद्रित किया जा रहा है। ऊपर वर्णित दोनों ग्रन्थों मे दिये गये प्रवचनो की 
भाँति इसमे भी इसी प्रकार के सभी धर्मो के साधको के लिए प्रेरक, अत्यन्त 
लाभकारी, शक्तिशाली सन्देशो का प्रसार किया गया है । जीवन के लक्ष्य ईश्वर 
की प्राप्ति की ललक को पुनर्जीवित करने के लिए स्वामी जी ने इन विशिष्ट 
अवसरो का उपयोग अपने भक्तो के लाभ के लिए किया है। । 

इसके अतिरिक्त इन अनेकों प्रवचनों से श्रोताओं मे सुक्ष्म अन्तरदूष्टि 
विकसित होने की प्रेरणा इन अवसरो से प्राप होती है। 


- दिव्य जीवन संघ 


अनुवादकीय 


यह गुरु-भगवान्‌ की कृपा काही फल है कि इस पुस्तक को मँ हिन्दीमं ` 
अनूदित कर सकी । मेरी उतनी क्षमता नहीं थी कि मै इतना बड़ा काम कर्‌ 
पाती। ्‌ 
संयोग ही था कि जनवरी २००९१ मे गुरु-भगवान्‌ की चरण -रज प्राप्त करने 
का अवसर केरल में आनन्द आश्रम मेँ मिला। तब मैने गुरु जी के सामने उनकी 
किसी पुस्तक का अनुवाद करने की इच्छा प्रकट की थी । दयामय स्वामी जी ने 
तुरन्त कहा-- ` "700 71९5८ {7115 का अनुवाद तो कोई कर रहा है । आप 
५१०६1८८! २281156 पठण 0700719! का अनुवाद कर सकती है | 
पुस्तक में दिये गये सन्देश बड़े शक्तिशाली है। यह पुस्तक हमारे कालजयी 
साहित्य-रामायण, गीता, कुरान, बाईबिल आदि से कम महत्त्व की नहीं है। 
इसका कलेवर नित्यपाठ करने के योग्य है। मँ अपने-आपको धन्य मानती हू कि मुज 
इतनी अच्छी पुस्तक का अनुवाद करने का सौभाग्य प्राप्न हुआ। निश्चित रूप से 
इसके कारण मेरी आध्यात्मिक उन्नति भी हुई। 
परम पूज्य श्री स्वामी युगलप्रियानन्द माता जी की मै ब्रड़ी आभारी हूं जिन्होनि 
हर प्रकार से मेरी सहायता की है। मेरी त्रुटियों को दूर करने मे जिन्होने मेरी असीम 
सहायता की है उनके प्रति मँ हृदय से आभारी हूं। 
आदरणीय श्री स्वामी देवभक्तानन्द जी की गँ हदय से आभारी हुं जिन्हौने बड़ 
प्रसन्न भाव से पुस्त को इतनी जल्दी छपवा कर सहायता की है। 


शान्तिं की मूर्तिं परम पूज्य श्री स्वामी विमलानन्द जी महाराज को मँ 
आभार क्या प्रकट कर सकती हू उनके प्रति मै नमित हू। उन्होनि कार्य मे गति 
दिलवा कर पुस्तक के मुद्रण कराने के निर्देश दिये। 


३१-७-०५ आशा गुप्ता 
आस्ट्रेलिया सिडनी 


भूमिका 


ओ मानव! सूर्योदय से ले कर सूर्यास्त तक तुम्हारे जीवन का एक दिन 
समापघ्र हो गया । इस प्रकार से तुम्हारी जीवनावधि का कितना ही समय बीतता 
` जा रहा है। इस अल्प काल में ही तुम्हे वह सब करना है जो जीवन के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए उठो! जागो! अब देर मत करो । ऊपर उठ कर्‌ 
कुछ करो। आध्यात्मिक पथ पर सक्रिय हो जाओ। 

जागो, अपनी अखं खोलो । ईश्वर की इस रचना मे उसे अपने समक्ष 
देखो। वह सर्वोच्च मानव से ले कर छोटे-से-छोटे कृमि मे समान रूप से 
गतिशील है। इसी रूप में ईश्वर की सेवा ओर आराधना के लिए जिओ। सभी 
प्राणियों मे बसने वाली दिव्यता की पूजा ही तुम्हारा जीवन हो। 

गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज तुम्हे दिव्यता के लिए जागरूक 
करते रहते थे कि तुम समस्त प्रकाशो के प्रकाश की शाश्वत प्रदीप किरण के 
समान इश्वर के बालक हो । इसलिए पवित्रता, सत्य, दया, निष्काम सेवा से, 
ईश्वर के प्रति प्रेम, नित्य ईश्वर की प्राति के लिए ध्यान करके अपने जीवन को 
दिव्य बनाओ। दिव्य जीवन के इस उत्कृष्ट कार्य में तुम्हे सफलता प्राप्त हो! 


अनुक्रमणिका 


प्रकाशकीय 
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लाणिण। 
पने द्िव्यत्व करो वडचयानिए। 
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अपने हदय का द्वार खुला रखो 


उन सभी ब्रह्मविद्या-प्राप्त गुरुओं तथा महात्माओं को प्रणाम ओर 

दण्डवत्‌ करता हू जो प्राचीनकाल से एव सृष्टि के आरम्भ से ही भारत की पावन 

भूमि को अपने आशीर्वाद ओौर अपनी दैवी उपस्थिति से, अब तक के युग को 
पवित्र करते आ रहे है तथा जर्हो-कहीं उन्होंने अपने चरण रखे, उसे पवित्र 
किया है] 

इसलिए सन्तो, मनीषियो, ऋषियों, प्रदीप आत्मनज्ञ गुरुओं तथा सिद्ध 
महापुरुषों का चिन्तन करो। प्रातः-सायं अहर्निश उनका ध्यान करो उन्हें 
अपने हदय मं रखो, अपनी दृष्टि मे रखो। वे हमारे मुक्ति-पथ के लिए 
प्रकाश-स्तम्भ है । उनके बिना यह संसार एक घोर मरुस्थल होता; करो से भरा 
बीहड जगल, विषैले वृक्ष, विषैले जीव-जन्तुओं से भरा होता। आज बाह्य 
सतह मे जो ससार है, उनके बिना सब वही होता। आज समाज मे हिंसा, घृणा, 
सघर्ष, विरोध, स्वार्थं फैला हुआ है, उससे हट कर, अन्तर्निहित एक 
आध्यात्मिकता का अमर संसार, एक पवित्रता का प्रकाशित ससार तथा दिव्य 
साप्राज्य का विस्तार है। वह दिव्य प्रकाशित संसार यहीं पर है। 
उसी ससार मे रहो । इस बाहरी जगत्‌ म नहीं, जह का कर्णकट्‌ कोलाहल 
बलपूर्वक तुम्हारी चेतना को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अस्वीकार कर 
दो उसे। उस शैतान को पहचानने से इनकार कर दो; क्योकि उससे हट कर एक 
महान्‌ सत्य का अस्तित्व है। जो तुम्हं दिख रहा है, वह वास्तविकता नहीं है। 
जिसे नहीं देख पा रहे हो, वही सत्य है । बाह्य दृश्य-जगत्‌ सत्य नहीं है। सत्य तो 
अन्तर्निहित है। बाहर उस प्रकाशित सत्य की छाया मात्र है, धुंधली आकृति है। 
वह सत्य शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है । उसी सत्य पर ध्यान केन्द्रित करो तथा 
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क्षियो -मुनियों द्वारा मानवता के लिए प्रशस्त आदर्श सेतु को पार करके लक्ष्य 
को प्राप्त करो। 
मानवता का भविष्य इन महान्‌ व्यक्तियों के उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, आदर्श जीवन 
की मानव द्वारा स्मृति पर निर्भर है। जब तक मानव मन म इन उदात्त ओर 
देदीप्यमान उदाहरणो का पोषण करेगा, तब तक उनका पथ प्रकाशित रहेगा। 
उन्हे अन्धकार में रहना नहीं पड़ेगा । यही सत्य है । निश्चित रूप से यही सत्य है। 
वास्तव में यही सत्य है। 
अपनी इच्छानुसार तुम अपने रहने का चुनाव कर सकते हो। यदि तुम 
प्रकाश का सामना नहीं कर सकते, इसका अर्थ है तुम्हं अन्धकार मं रहना 
रुचिकर है । किन्तु प्रकाश की ओर आंखें खुली रखने पर तुम्हारा मन प्रकाश से 
भर उदठेगा। तब तुम प्रकाश में ही चलोगे, प्रकाश मे ही जिओगे। इससे तुम्हं 
अन्धकार मे टटोलना नहीं पड़ेगा, ठोकर नहीं लगेगी, भटकना नहीं पड़गा। 
आदर्शो ओर लक्ष्यं को स्पष्ट रूप से समञ्ञ कर उनकी ओर धीमी गति से तुम 
निश्चित रूप से प्रगति करते चले जाओगे। 
तुम्हारे समक्ष वर्तमान देदीप्यमान पथ पर तुम दृढता के साथ आगे बढ़ 
सकते हो जो तुम्हारे अपने ही विश्वास से प्रकाशित, तुम्हारी अपनी ही दृष्टि से 
प्रकाशित, तुम्हारी अपनी जाग्रति से प्रकाशित ओर ज्योतिर्मय पथ है जो ज्ञान 
कराता है कि अदृश्य के पीछे दृश्य है, अंधेरे के पीछे प्रकाश है, बादलों के पीछे 
सूर्यालोक है, परदे की पीछे सौन्दर्या का सौन्दर्य है, नित्य विद्यमान आलोक, 
आलोक जो तुम्हारे कायिक मन्दिर में विराजित है। इसी शरीर के मद्दिर मं 
प्रकाश निहित है। 
अपने ध्यान को उसी पर केन्द्रित करो। दृढता के साथ उसे हदय मे धारण 
करना है। अपने विचारो को उसी पर केन्धित करना है। बिना दर्शन के मनुष्य 
नष्ट हो जाता है। सूक्ष्म दृष्टि से मानव को कोई हानि नहीं पहंचती । जो मनुष्य 
अपने सामने कोई लक्ष्य ओर दृष्टि रख कर चलता है, उसे कभी कोई हानि नहीं 
पहुचती, न हि कल्याणकृत कश्चित्‌ दुर्गतिं तात गच्छति?-- ओ मेरे पत्र! 
अच्छे कार्य करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। “कौन्तेय प्रतिजानीहि न 
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मे भक्तः प्रणश्यति'-- हे अर्जुन! निश्चित रूप से जान लो कि मेरे भक्त की 
कभी हानि नहीं होती ।' 


ये उक्तियाँ निःसार नहीं है । ये सत्य की अभिव्यक्तियाँ ह । ये शाश्वत 
वचनो (प्रतिज्ञाओं) के घोष है । हमे समड्मना चाहिए कि संसार मे चाहे चारों 
ओर अँधेरा छाया हो, पर हम प्रकाश में ही रहते ह । परतः ओर पीछे (७९#०५ 
2710 एल77त) सदा परिवर्तनशील, दृष्टिगोचर असत्य जगत्‌ के पीछे एक 
अदृश्य, शाश्वत, अपरिवर्तनशील सत्य है। इस तथ्य को समञ्ते हए हमे उस 
सत्य मे जीना चाहिए जिस कारण से हमे इस धरती पर भेजा गया है, उसके लिए ` 
इन बाहरी घटनाओं पर विजय पा कर, सारी बाधाओं पर विजय पा कर हमें 
सर्वाच्च सत्य की प्रापि करनी चाहिए। यही सच्चा पथ है। 


हमे यहाँ केवल काल-चक्र मे घूमने के लिए नहीं भेजा गया है, केवल 
अंधेरे मे भटकने के लिए, या इधर-उधर घूमने के लिए, ठोकर खा कर गिरने, 
रोने या विलाप करने के लिए नहीं भेजा गया है । प्रत्युत हमें कुछ पाने के लिए 
भेजा गया है । हमें कुछ उपलब्ध करने, साधना के लिए भेजा गया है] जब तक 
हम उसे पा नहीं लेते, तब तक जीवन-नैया के चप्पू को विराम नहीं देना है। 

मानव-जाति की महिमा इसी मे है। इस काल का यही गौरव ₹है। 
मानव -स्मृति के अन्तर्गत, मानव-जाति के इतिहास मे अन्य किसी पीढी, 
किसी शताब्दी तथा अन्य समयं की अपेक्षा केवल इसी समय मे ही सबसे 
अधिक प्रकाश, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, अन्तदृष्टि, दिव्य दर्शन का विकास 
मानव-जाति मे हुआ है। 

बीस्वीं शताब्दी का यह अन्तिम दशक ओर इक्षीसवीं शताब्दी का 
पहला दशक मानव-विकास का गौरवशाली समय है। यथार्थतः वैसे ही जैसे 
मध्याह्न ओर अर्धरात्रि-काल के १५ मिनट पहले ओर १५ मिनट बाद के 
सन्धि-काल के क्षणो को "आध्यात्मिक क्षणः कह सकते है। साथ ही 
उषा-काल से दो घण्टे पूर्वं ओर आधा घण्टा पश्चात्‌ का मध्यकाल समय बड़ा 
गौरवशाली होता है। उसी प्रकार बीसवीं ओर इक्रीसवीं शताब्दी के दशक के 
दोनों ओर के सन्धि-काल का समय सर्वोच्च गौरवशाली ओर मागलिक हे। 
आध्यात्मिक विकास की असीम सम्भावनाओं के साथ यह प्रभावशाली है। 
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यह पीटी तथा आप सब सर्वोच्च रूप से धन्य है | आप, जो इस काल मेँ रह रहे 
है, इतने कृत-कृत्य है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी । 
महान्‌ सम्भावनाओं ओर आनन्दपूर्ण ज्वलन्त ओर पुनर्जागृत 
आध्यात्मिकता की सभी सकारात्मक शक्तियाँ शाश्वत काल से ब्रह्मज्ञानी गुरु 
जनो की महान्‌ शक्ति ओर असीम आध्यात्मिक सहायता से इस काल मं 
अवतरित हो रही है । वे नित्य है । काल से परे है । सदा विद्यमान ह। "ब्रह्मविद्‌ 
ब्रहौव भवतिः- जो ब्रह्म को जानता है, वह निश्चित रूप से ब्रह्म ही हो जाता 
है । उन्हे नित्यसिद्ध कहते है । वे सदा रहते ह । दत्तात्रेय, दक्षिणामूर्ति, व्यास ओर 
वसिष्ठ सबका ब्रह्माकार हो गया है। वे सदा वर्तमान आध्यात्मिक केन्द्र, 
आध्यात्मिक शक्तियाँ, नित्य-वर्तमान प्रकाश-केन्द्र है, वे केवल हमारी पुकार 
की प्रतीक्षा कहते है कि कब हमारा ध्यान उनकी ओर जाता है। वे कृपा, 
आध्यात्मिक शक्ति, ऊर्जा ओर सत्त के केन्द्र है । 
इसलिए इस महान्‌ सत्य को पहचानने के लिए ओर उस काल का सबसे 
अच्छा लाभ उठाने के लिए, इसके यों ही बेकार चले जाने पर विलाप करने की 
अपेक्षा हमं बुद्धि से काम लेना चाहिए। न्यू टेस्टामेन्ट' मे मरिया पर मूर्ख तथा 
अविवेकी होने के दृष्टान्त को स्मरण करो। स्मरण करो कि यह वह समय है, 
जब ईश्वर स्वयं मानव-मन के द्वार को खरखटा रहे ह । यह वह समय है, जब 
ईश्वर स्वय पुकार रहे है : “उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरात्निबोधत'--उटो, 
जागो, विवेकी बन कर प्रकाशित हो जाओ। 
वे तुम्हं अरविन्द, रमण महर्षि, रामदास, साई बाबा, शिवानन्द के 
माध्यम से पुकार सकते है । वे रामकृष्ण, विवेकानन्द, रामतीर्थ, नित्यानन्द ओौर 
मुक्तानन्द के माध्यम से तुम्हं पुकार सकते है । वे वेकटेशानन्द, कृष्णानन्द, 
चिदानन्द के भी माध्यम से पुकार सकते ह । वे तुम्हें किसी भी माध्यम से पुकार 
सकते है । वे तुम्हारी अन्तर्ृष्टि, तुम्हारे दैनिक जीवन मे घटने वाली तुच्छ 
घटनाओं तथा स्वप्न के माध्यम से तुमह पुकार सकते र्है। उनके पास पुकारने के 
लिए युक्तिर्यो का कोई अभाव नहीं है। वे भोले-भाले बच्चे के मुख से भी पुकार 
सकते हँ । उनके पुकारने का कोई अन्त नहीं है । वे कहीं से भी पुकारे, इसका 
कोई अन्त नही, कोई बाधा नही! 


अपने हृदय का द्रार खुला रखो १९ 


हमें ग्रहणशीलता की एेसी दृष्टि विकसित करनी चाहिए जिससे हम उनकी 
उस पुकार पर सावधानी से ध्यान दे कर उन्हे उनकी ओखां से देखने दँ तथा 
उनके कानां से उन्हं सुनने दं । हमे जाग्रति लानी है। जिस प्रकार अन्य महान्‌ 
व्यक्तियों ने इस पुकार के प्रति प्रतिक्रिया की है, उसी प्रकार हमे भी उस 
निष्कलंक, विवेकी की पुकार को सावधानी से ग्रहण करना है। यदि तुम उसकी 
पुकार पर ध्यान दो तो उसकी आंखें है, उसे देखने दो; उसके कान है, उसे सुनने 
दो । हमें अपनी दृष्टि ओर ग्रहणशीलता का विकास करना है। 
जिस सर्वोच्च गौरवशाली युग मे तुम रह रहे हो, उसकी पहचान कराने के 
लिए तुम्हारे सामने उसके अनेको संकेत दिये गये है । इन सारे सत्यो को पहचान 
कर हमे उनका चिन्तन करना है । उन्हे तुम्हारे सामने गम्भीरता से रखा गया है। .. 
तुम्हारे पास एेसा कोई अवसर यह कहने को नहीं होना चाहिए कि तुम कह 
सको- आशीर्वाद का प्रवाह तुम्हारी ओर हआ, तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद की 
वर्षा हुई ओर तुम प्राप्त न कर सके। श्री आनन्दमयी मँ कहा करती 
थी-- ` वर्षा होने पर यदि बर्तन उल्टा रखा होगा, तो उसमे पानी की एक बद 
भी नहीं आ सकती । तुम्हारी समङ्दारी पर निर्भर करता है कि तुम अपना घड़ा 
किस प्रकार से रखते हो । तुम्हं सदा उसे ऊपर की ओर से खुला रखना है।' 
इसलिए सदा अपने हदय के द्वार को खुला रखो। उसे खटखटाने की 
जरूरत न पडे। किसी ओर को खुलवाने के लिए कहने से पहले उसे खुला 
रखो। तीन प्रकार से कृतार्थं हो जाओगे। वैसे भी-्मागो, मिलेगा; 
खरखटाओ, तुम्हारे लिए (द्वार) खुलेगा; इच्छा करो, पूर्ण होगी। यदि तुम 
पहले से ही अपने हदय -द्रार को खुला रख कर उन्हे खोजते रहे हो, तब तुम 
निश्चित रूप से इन तीनों प्रकार के लाभ का सौभाग्य प्राप्तकर सकोगे। निश्चित 
रूप से तुम महान्‌ विवेकी हो जाओगे। 
गुरुदेव शिवानन्द जी बीस्वीं शताब्दी के विश्वजनीन, मानवता के द्वारा 
आध्यात्मिक ऊँचाइयो को छूने के लिए उद्बोधक थे। तुम विवेकी बन कर 
उनके आध्यात्मिक आशीर्वाद-प्राप् बालक हो जाओगे। अपने-आपको धन्य 
मानो । अपने जीवन को पूर्णं महिमामय बना कर उसे परमानन्द से भर दो। 
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निष्ठा ओर सत्यवादिता से कुछ भी असम्भव नहीं 
आगामी नूतन वर्ष तुम्हारे लिए ३६५ पाद का आरोहण (सोपान) बन कर 
आये जो तुम्हे उत्तरोत्तर प्रगतिपथ पर ले जाने वाला हो। ईश्वर करे, तुम इन 
ऊंचाइयों को पार करके दिव्य चेतना मे, ईश्वरीय चेतना में, दिव्य जागृति में 
प्रवेश करो जो परम निःस्वार्थं सेवा ओर त्याग के द्वारा विकास, सस्कृति, 
आध्यात्मिकता ओर संयत जीवन की ऊँचाइयो को दूने बाला हो। तुम्हारे 
लिए प्रत्येक दिन उत्तरोत्तर आगे बढ़ने का एक स्वर्ण अवसर हो तथा इस वर्ष के 
आने वाले दिसम्बर के अन्त तक, ३१ दिसम्बर तक तुम्हारा जो स्तर है, उससे 
कहीं अधिक ऊचे हो जाओ। 
महान्‌ दैवी सौभाग्य की ओर आगे बढ़ते जाने की भावना से, नववर्ष में 
दृढता के साथ, स्थिर गति से, तुम आगे बढ़ते चले जाओ। जैसा बनना 
चाहोगे, वैसा होगा। सर्वोत्तम शक्ति का निवास तुम्हारे अन्तर मे है। दृढ्‌ 
सकल्पवान्‌, सच्चे साधक ओर आकाक्षी (जिज्ञासु) के लिए कुक भी पाना 
कठिन नहीं है। जो दुद्प्रतिज्ञ, अध्यवसायी, धैर्यवान्‌ तथा सबसे ऊपर 
सत्यवादी है, उसके लिए जीवन में सब-कुछ सम्भव हो जाता है । अपने अन्दर 
अविचलित, धीमा गति से, स्थिर, थोड़ा पर निरन्तर, सन्तुलित ओर सचेत 
प्रयास तथा विश्वास से तुम ऊपर -ही-ऊपर उठते चले जाओगे। दृढता के साथ 
स्थिर गति से धैर्यपूर्वक प्रयास करो, तुम पूर्णता की सबसे ऊंची चोटी पर पर्हुच 
जाओगे। यही मूल सिद्धान्त है। 
स्वय पर विश्वास रखो | निष्ठा के बल पर ही जान सकते हो कि श्रद्धा ओर 
साच्विकता के लिए, सच्ची इच्छा ओर जिज्ञासा के लिए, प्रापि ओर उपलब्धि 
के लिए कुछ भी असम्भव नहीं । तुम्हारा जीवन उसे पाने के लिए ही है। यही 
तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे तुम अपना कह सकते हो। 
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सन्तो -महात्माओं ने अपने आत्मानुशासन, पवित्रता, गहरी आकांक्षा, 
अध्यवसाय, दृढनिश्चय से जिसका अनुभव किया है, उस उपनिषद्‌ के ब्रह्म, 
श्रद्धास्पद महान्‌ सत्य के प्रति हमारी श्रद्धाजलि ! उस महान्‌ सत्य को पाने के 
अधिकारी वे ही है, जो उस सत्य को अन्य सारे मूल्यो से अधिक मान्यता देते 
हे, जो उसे सर्वोच्च महत्व का मान कर उसे जीवन मे सर्वोच्च स्थान पर रखते ईह, 
उसे अपने जीवन का केन्द्र-बिन्दु बनाते है। 

यदि मूल्याकन के आधार पर कोई, उस महान्‌ सत्य को, दूसरे नम्बर पर 
रखता हे, तो उसे बडी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । यदि अनेको मूल्यो मे से बह पहले ` 
नम्बर पर नही होगा , यदि किसी के जीवन के सारे कार्यक्रमो मे यह केन्द्र-बिन्दु 
पर नहीं रहता, तो उसे बडी प्रतीक्षा करनी पडेगी । अन्य अल्प लक्ष्यो से हट कर 
यदि किसी के जीवन का लक्ष्य उस महान्‌ सत्य को प्राप्त करना है, तो अवश्य ही 
उसे सच्चा साधक माना जायेगा। एकाग्रता, अनन्यता, अव्यभिचारिणी शब्दां 
का प्रयोग जिज्ञासा ओर भक्ति के सम्बन्ध मे होता है। 

गुरुदेव ने साधना-काल म एक आदर्श साधक के रूप मे उच्चकोटि का 
अन्वेषक बन कर उन सभी प्रमाण-चिह्लो को हर सम्भव ठग से अपने ऊपर 
चरितार्थ कर लिया था। ईश्वर-प्राप्ति के आदर्श पर पूर्ण रूप से समर्पित हो कर 
साधना के लिए एकाग्र भाव की भक्ति के महान्‌ संघर्ष के लिए समग्र चिन्तन 
एक ओर सख कर, उसमें पूरी तरह से लीन हो कर, उसे ही अपना लक्ष्य मान 
कर, अपने पूर्ण मन से, हदय से अपना मन-मस्तिष्क लगा कर इसके प्राप्त्यर्थ 
संघर्ष किया। दिन~रात वे इसी महान्‌ प्राति मे लगे रहे। इसीलिए वे उसे प्राप्त कर 
पाये। सारे महान्‌ व्यक्तियों ने अपने आभ्यन्तर आध्यात्मिक जीवन ओर संघं 
मे इसी पूर्ण समर्पण को प्रकट किया। 
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हमे उनसे एेसा सीख कर, प्राप्त करके उसमे लीन हो जाना है। हमें 
गम्भीरता के साथ, मन लगा कर, सच्चाई के साथ, धीरे-धीरे एेसी अवस्था 
आने तक कोशिश करनी चाहिए जहां ईश्वर के विचार से हट कर ओौर कुक न 
हो, एेसी स्थिति उत्पन्न करना जिसमे ईश्वर के विचार के अतिरिक्त ओर कुक न 
हो, जहाँ वे ही जीवन की सर्वप्रमुख वस्तु हो जायं। सभी महान्‌ व्यक्तियों के 
जीवन मे निश्चित रूप से यही एक सामान्य तथ्य रहा है। 
मोँगने योग्य वस्तु केवल यही है । हम ईश्वर की आराधना करते ह । उसे 
प्रसन्न करने का प्रयास करते ह जिससे बह हमारा जीवन सुखद, समृद्ध, सफल, 
उल्लसित ओर दीर्घ बनाये । बहुत कम, कोई-कोई ही उनसे भक्ति का वरदान 
मोँगते है, केवल भक्ति ओर कुछ नहीं । उनके प्रति एकाग्र भाव से भक्ति ओर 
केवल भक्ति की आकाक्षा ओर कुक नहीं । हर कोई सृष्टिकर्ता द्वारा निर्मित 
वस्तुं तो पाना चाहता है, पर सृष्टिकर्ता को पाना नहीं चाहता। विरल ही 
उसको पाना चाहते हँ, केवल उसको, सृष्टिकर्ता को ही। 
` ओ स्वामी! मे तुम्हारी बनायी वस्तुर्णँ नही, केवल मात्र तुम्हे पाना 
चाहता हू।““ जो इस प्रकार सारी वस्तुओं के प्रति विमुख होते है तथा अपने 
जीवन मे उन्हे कोई महत्त्व नहीं देते, अपना मन जगत्‌ के कारण ओर आधार, 
प्रभु के चरणो मे लगाते है, वे उन्हे प्राप् कर लेते है : ““मामेव ये प्रपद्यन्ते 
मायामेतां तरन्ति ते" जो मेरी शरण में आते है, वे ही इस भ्रान्ति को पार 
कर सकते हं । 
यह संसार पदार्थ से भरा पड़ा है। तुम्हं उस परम सत्ता से वही माँगना 
चाहिए जो उन पदार्थ से परे है, वह स्वयं ही पदार्थ भी है । यदि तुम निम्न स्तर 
की वस्तु की मोग करोगे, तो तुमह वैसी ही वस्तु प्राप्न होगी। तुम्हारी 
कामनानुसार ही वे शीघ्र ही तुम्हं उसे उपलब्ध कराते है । वे कल्पवृक्ष है । 
इसलिए हमें बड़ी सावधानी से ईश्वर सै कुक माँगना चाहिए। 
“हे स्वामी! मेरे मन से सारी इच्छाओं का हरण कर दीजिए। मेरे मन में 
आपके अतिरिक्त ओर कुछ पाने की लालसा शेष न रहे।' " इसी प्रकार की माँग 
सच्च सत्ता से करनी चाहिए। तुलसीदास जी कहते है -““मेरे मन मे अन्य 
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कोई इच्छा नहीं है; बस, ओ स्वामी! आप ही की चाह है मुञ्चे ।' सारे महान्‌ 
गुरुओं ने अपने जीवन के उदाहरणा से हमे इसी प्रकार की शिक्षा दी है। इसलिए 
गुरु तथा ईश्वर के चरणों मे बस एक ही प्रार्थना करनी चाहिए- पूर्णं सत्य को 
पाने की आकांक्षा, केवल यही एक लालसा। ˆ“अमरत्व की प्राप्ति केवल तभी 
हो सकती है, जब अन्य सारी वस्तुओं को छोड कर केवल महान्‌ सत्य को पाने 
की लालसा हो।'' 


इसलिए नव-वर्ष मं हमं ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमे 
एेसा आशीर्वाद दे जिससे हमारी आन्तरिक स्थिति मे सुधार हो कर सारी 
कामनाओं--चाहे अस्थायी हो या स्थायी, उनसे हमें मुक्ति मिल जाये । हमारे 
मन से सांसारिक वस्तुओं का लोप हो जाये। हरम उनसे एसे आशीर्वाद की 
कामना करनी चाहिए कि हमारी भूख-प्यास, इच्छा-तृष्णा तथा केवल महान्‌ 
सत्य के लिए हो; क्योकि वही प्राप् करने योग्य है। उसे पा कर सब-कु् प्राप्त हो 
जाता है । उन्हे पा कर मनुष्य ऊपर उठ जाता है ओर इच्छा-मुक्त हो जाता है। 

ईश्वर करे, आप सब उसी की जिज्ञासा करें, उसी को मागे, आतुरता के 
साथ उसी की कामना करे तथा उसी के लिए प्रार्थना करं ! ईश्वर की कृपा से 
आपको यह सब इसी जीवन मं प्राप्त हो जाये तथा आप सदा के लिए धन्य हो 
जायं । 


आध्यास्िकता की पूर्णता 
अपनी अधूरी साधना मे पूर्णता लाने के लिए तुम्हं वेदान्त के साथ-साथ 
ध्यान, पूजा ओर योग द्वारा मानव-समाज मे अपने-आपको निरन्तर एक 
आदर्श मानव बनाने के प्रयास मे लगे रहना चाहिए। हम इस व्यावहारिक तथ्य 
की उपेक्षा नहीं कर सकते कि हम एक मनुष्य, एक साधक, एक भक्त, एक एसे 
आध्यात्मिक साधक है जो मोक्ष की अभिलाषा रखते ह तथा मानव -चेतना से 
ऊपर उठ कर दैवी चेतना मे जाने के लिए सघर्ष करते हे | 
इस तथ्य से तुम इनकार नहीं कर सकते कि तुम एक सामाजिक प्राणी हो। 
इसलिए इस सत्य को यथासम्भव पूर्णता के निकट लाओ । ईश्वर की रचना का 
एक अग होने के कारण सभी के साथ तुम्हं अपने सम्बन्धी के समान रहना 
चाहिए। साधना करके तुम्हं अपनी प्रकृति को परिष्कृत करने की आवश्यकता 
है जिससे तुम एक सभ्य सुसंस्कृत नागरिक बन सको । अपने अह को त्याग कर 
एक एेसा सच्चा मानव बन सको जिसमे बुद्धिमानी, मित्रता ओर दयालुता हो। 
तुममे एेसा करने की शक्ति है। तुम्हारी आध्यात्मिकता तभी पूर्णं होगी। 
` "मेरे कर्मों का क्या होगा, स्वामी जी ! उनके अनुसार मुञ्चे कर्म करने की 
स्वतन्त्रता नहीं है ।' ` उन्हं मत सुनो। तुम्हं कर्म करने की पूरी स्वतन्त्रता है। तुम 
एक स्वतन्त्र कर्ता हो। तुम्हारे सारे अनुभवो को तुम्हारे भावी कर्म संचालित 
करेगे। इस जीवनावधि मे होने वाले तुम्हारे सारे अनुभवों-सुख-दुःख, 
हानि-लाभ, हर्ष-विषाद, सफलता-असफलता, मान-अपमान, 
तृप्ि-असन्तोष सभी को संचालित करेगे। केवल कर्म द्वारा प्रशासित अनुभवा 
मरं से तुम्हं गुजरना पड़ेगा । 
यदि तुम अपने अन्दर से अपना संचालन ईश्वर की भक्ति, विश्वास ओर 
आध्यात्मिक आकाक्षाओं के द्वारा पर्याप साधना-शक्ति ओर सहनशीलता के 
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साथ करते हो, तो यह अनुभव भी तुमहं प्रभावित किये बिना तुम्हें छोड़ कर चले 
जार्येगे । इस नयी व्यवस्था म स्थापित होने के कारण यह तुम्हे अप्रभावित छोड 
कर चले जायेगे। तुमने अपने मन मेँ संकल्प किया है--““जीवन मे कुक भी 
होने दो, हर परिस्थिति में मुञ्चे अपने मन की शान्ति भग नहीं करनी है। 
सुख-दुःख मेरे लिए एक-समान है, हानि-लाभ मेरे लिए एक-समान है, 
मान-अपमान मेरे लिए एक-समान है । मै इनसे अपने मन की शान्ति भग होने 
की अनुमति नहीं दे सकता। मे इन सबसे परे हू--इन विरोधी दरनद्रो से परे ह|" 
नव-वर्षं मं अपने मन की सरचना इस प्रकार से करो कि तुम कर्मो पर हंस 
सको-- कर्मो की कैसी भी परिस्थिति आने दो, कुक भी अवश्यम्भावी घटने 
दो। बस, मुद्ध सहना है। तब यह तुम्हारे लिए महतत्वहीन हो जायेगा।'' एसी 
बुद्धिमत्ता का विकास तुमह करना है। कर्म के द्वारा प्रशासित अनुभवं मे से 
गुजरना पड़ता है। इस धरती पर रह कर ईश्वर ने तुम्हं कर्म करने की जो 
स्वतन्त्रता प्रदान की है, उसे कर्म अल्प नहीं कर सकता। यह भूलोक पुरुषार्थं 
का लोक है। यह कर्मभूमि है, 
पुरुषार्ष की भूमि है। कर्म करो, कर्म करते रहो। 
श्रीकृष्ण गीता-गान करते समय अर्जुन से सतत यही कहते रहे-- कर्म॑ 
करो, कर्म करो।'' ओर श्रीकृष्ण कोई सामान्य गुरु नहीं थे। वे जानते थे कि वे 
क्या कह रहे है । उस महान्‌ व्यक्ति ने कहा-- जीवन्त वर्तमान मे कर्म करो। 
हृदय भीतर, ईश्वर ऊपर ।'' इस प्रकार तुम मनसा, वाचा, कर्मणा कर्म करने के 
लिए स्वतन्त्र हो। 
तुम अपनी आत्मा के कर्णधार हो। तुम अपने भाग्यविधाता हो । तुम 
अपने कार्यकषेत्र के स्वामी हो । कर्म की विपरीत अवधारणा मत करो । तुम अपने 
आपसे पूछो-“ भै क्या कर सकता हू? ' तुम सब -कु कर सकते हो । स्पष्ट 
अवबोध करो। मन बनाओ ओर जीवन एेसा बनाओ कि एक सौन्दर्य लक 
उदे। 
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ओर लक्ष्य है, उस सर्वोच्च सत्ता के तुम जितने निकट होते जाओगे, उतना ही 
प्रकृति की महान्‌ सार्वभौमिक लीला के बाह्य आकर्षण के प्रति प्रतिरोध की 
योग्यता तुम्हारे भीतर अधिक होती जायेगी । जब माया की शक्ति के कारण हर 
पदार्थ तुम्हं अपनी ओर आकर्षित करता है । जब वह हर प्रकार से आकृष्ट 
करके, मोहित करके, तुम्हे भटका कर तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जाता है, तब एसी 
स्थिति मे ईश्वर के साथ तुम्हारा जितना अधिक सामीप्य होगा, उतना ही माया 
के शक्तिशाली आकर्षण से तुम सुरक्षित रहोगे। ““मामेव ये प्रपद्यन्ते 
मायामेतां तरन्ति ते- जो केवल मेरी शरण मे आते हैँ, वे इस भ्रान्ति से पार हो 
जाते ह ।'' इस प्रकार से ईश्वर ने पदार्थो के शक्तेशाली आकर्षण से अतिक्रमण 
का हमें मार्ग दिखा दिया है। 

इस शक्तेशाली माया का उद्गम क्या है? किस कारण से माया को इतनी 
शक्ति प्राप्त हो गयी ? इसकी पूछताछ करना वृथा है; क्योकि तुम यह तो जानते 
हो कि माया की शक्ति है। माया की शक्ति के विषय में जानने का प्रयास करना 
मूर्खता है; क्यकि इससे कुछ लाभ नहीं । तुम यह अनुभव करते हो, तुम इसे 
जानते हो। यह भटकाती है, विमुख करती है, प्रेरित करती है ओर अन्ततः 
अपना दास बना लेती है, तुम इसका अनुभव कर रहे हो। जब तुम इसे जानते 
हो, इसका अनुभव कर रहे हो, तब यह प्रश्न करना कि माया का उद्गम क्या है 
ओर यह कर्हाँ से आयी, यह सब मूर्खता है। यह शक्ति आयी कँ से, यह 
जानने की अपेक्षा तुमह व्यावहारिक रूप से उसके लिए कुछ अधिक करना 
चाहिए। 
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माया पर विजय कैसे पायी जाये, यह सबसे मुख्य प्रश्न है। यह कहँ से 
आयी, यह जान कर क्या लाभ है? विद्युत्‌ मे इ्लटका देने की शक्ति कर्हाँ से 
आयी ओर यदि निश्चित सीमा से अधिक शक्ति की हो गयी, तो व्यक्ति के लिए 
मृत्युकारक भी हो सकती है । इसके कारण को जानने से तुम्हे कौन-सा लाभ 
मिलेगा? वह शक्ति उसमें निहित है । इसे जान लेने का बस इतना ही लाभ है 
कि तुम सावधान रहो ओर विद्युत्‌-धारा से मरने से बचो। 
हानिकार विषय से अपना सम्बन्ध स्थापित करके उससे बचाव की युक्ति 
को ही व्यावहारिक ज्ञान कहते है । उसमे कब, कहाँ, कैसे ओर क्यो सिद्ध करने 
की आवश्यकता नहीं है । किसी पदार्थ के साथ खेल के परिणाम को देख लेना 
ही पर्याप्त है। जब तुमने अपने साथ तथा दूसरो के साथ उसके परिणाम का 
अनुभव कर लिया है, उसे देख लिया है, तो एक विवेकी कुशाग्र बुद्धि मनुष्य के 
लिए इतना ज्ञान ही पयि है । मूर्ख के लिए इतना पर्याप्त नहीं है । इसीलिए कभी 
न समाप्त होने वाले जन्म-मरण के चक्र मे बारम्बार मूर्ख ही आते रहते है। 
विवेकी मनुष्य के लिए इतना जान लेना पर्यपि है कि किससे सावधानी से, 
समञ्मदारी से, बुद्धिमानी से बचना है तथा किसकी सत्निधि प्रप्र करनी है। 
इसीलिए गुरुदेव ` आसक्ति ओर अनासक्ति के विषय मे कहा करते थे। 
संसार के बाह्य पदार्था के प्रति अनासक्ति तथा ईश्वर के प्रति आसक्ति उत्पन्न 
करनी है| ˆ तोड़ो ओर जोडो' (1722190, 21101) का अभ्यास करना-है । ईश्वर 
के साथ जुड़ने पर ही उनसे योग होता है। जब तक उनके निकट नहीं जाओगे, 
तब तक उनसे तुम्हारा सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकता । उपनिषद्‌ मे महान सत्य 
के अति-निकट ले जाने की शक्ति है। उपासना का अर्थ है- देवता के निकट 
रहना, अपने-आपको देवता के समीप बैठाना। धीरे-धीरे एक-एक चरण आगे 
बट्‌ कर अपने-आपको ईश्वर की ओर खीचना ही आध्यात्मिक आरोहण का 
सार है। 
उनके साथ पूर्ण रूप से जुड़ जाओ। तुम्हारा शरीर कार्यं करते-करते 
उनकी आराधना करता रहे, तब शरीर के साथ उनसे जुड़ कर तुम उनके समीप 
हो जाओगे। कर्म करते हुए भी अपने मन से उन्हे स्मरण करते रह कर तुम उनके 
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समीप पहुंच जाओगे। विवेक के साथ सार को ग्रहण करते हए नाम-रूप को 
छोड़ कर उनकी उपस्थिति को देखने का प्रयास करो। इस प्रकार अपनी तार्विक्र 
दृष्टि से, अपनी विवेकशील बुद्धि से उनके समीप रहो; अपने प्रेम, श्रद्धा, भक्ति 
ओर मित्रता से ईश्वर के निकट रहो; अपने भाव, विचार ओर मन से उनसे 
निकट का सम्बन्ध स्थापित करो। यथासम्भव उनके निकट आने का प्रयास 
करो। इसी मे सर्वोच्च आनन्द, मोक्ष निहित है । 

इसे अभी करो (120 †1 ००५५)। प्रसन्न हो जाओ कि ईश्वर ने तुम्हे एक 
नव-वर्ष दिया है। एक कोरी पुस्तक, जिसमें तुम जो चाहो वह लिख सकते हो। 
तुम उसमें स्वर्णं अक्षरों से लिख सकते हो। क्या तुम इसे सब प्रकार से धुंधला 
ओर काला कर दोगे? स्वर्ण अक्षरों से भर कर अपने श्रेष्ठ मित्र ओौर शुभचिन्तक 
बन जाओ। बुद्धिमान्‌ बनो। सच्चे योगी ओर सच्चे भक्त बन जाओ । इस प्रकार 
अपने-आपको ईश्वर के समीप रखो। एेसा ही हो 


भक्ति--प्रभु को प्रिय 

शाश्वत सत्य के प्रति श्रद्धा के साथ नमन! वे जो अनादि, अनन्त, 
असीम, अपरिवर्तनशील, शाश्वत, सर्वव्याप्त, अन्तर्यामी,अन्तर्निंहित सत्य 
है, वे ही जगत्‌ के स्रोत, आधार, संसार के परम पालनकर्ता, असीम ओर 
सर्वव्यापक है; इसीलिए वे सर्वत्र विद्यमान है । तुम्हारे भीतर निवास करते है; 
इसलिए तुमसे भी अधिक तुम्हारे निकट है । वह सत्ता जिसमे तुम रहते हो, 
चलते-फिरते हो ओर अपने-आपको जीवित रख पाते हो, वे तुम्हारे 
शरीर-मन्दिर मे, हृदयस्थ ह । इसीलिए तुम्हारी प्रत्येक क्रिया देवी क्रिया ही है । 

मन की इस आन्तरिक वेदी पर इस वर्ष तुम अपने शरीर-मन्दिर में 
सच्चाई, सत्य भाव, निष्कपटता, स्वमिभक्ति, समर्पण, निष्कपट मन, 
स्पष्टवादिता, सरलता के पुष्पौ को चढ़ा कर्‌ ईश्वर की पूजा करो। जीवन की 
सारी कुटिलता, छल-कपट, दुरगी-चाल से रहित हो कर पूजा करो। पवित्रता, 
दयाभाव ओर सरलता के पुष्प चढ़ा कर पूजा करो। इन्द्रियो को संयमित करके 
जीवन मे आत्म-संयम के पुष्प चढ़ा कर पूजा करो। 

यह एसे पुष्प है जो तुम्हारे शरीर-मन्दिर मे स्थित, मन के परम पावन 
गर्भ-गृह मे निवसित सत्ता को अतिप्रिय है । उन्हं अपनी पूजा के लिए बहुमूल्य 
पदार्थ नहीं चाहिए] वे अगणित लोकों के अधिपति है । वे सबके स्वामी हँ । तुम 
उन्हे दे ही क्या सकते हो? एेसा कुछ है ही नहीं जो उनका न हो। 

पर तुम्हारा अहंकार तुम्हारा अपना है, मन तुम्हारी सम्पत्ति है, तुम्हारा 
जीवन तुम्हारे लिए है। यदि अपने मन, अपने अहं को अपने जीवन-पुष्प के 
रूप मे उनके चरणो मे अर्पित करते हो, तब निश्चित रूप से उनकी कृपा का 
संचार तुम्हारे भीतर होगा। जब तुम उन्ह सच्चाई, क्षमा, सरलता, निष्कपटता 
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के पुष्प अर्पित करोगे, जहाँ कुटिलता, कपट, द्विविध भाव, मानवीय चतुराई 
नहीं होगी, तभी उन्हे अच्छ लगेगा। तुम उन्हं उसी से प्रसन्न कर सकते हो। 
यह सारे अवगुण आध्यात्मिक आदर्शो की दृष्ट से सन्त ओर बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति के लिए तिरस्कार योग्य है । ये सारे साधन केवल कुटिल, धूर्त, बेईमान 
ओर प्रवचकों के लिए है। जिन्होंने अपने जीवन का उच्च आदर्शं ईश्वर को 
माना है, इन दुर्गुण को अपना कर वे सन्यासी, साधक ओौर ईश्वर के भक्त नहीं 
बन सकते। इन घृणित साधनों से आध्यात्मिक व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं हो 
सकती। | 
यदि आत्म-विश्लेषण, आत्म परीक्षण ओर प्रार्थना द्वारा इन अवगुणों 
को दूर्‌ नहीं किया जाता, तो ये तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन मे बाधा बनेगे । इस 
पथ पर अगे बढने से रुक जाओ। यदि तुम दिव्यता प्राप्ति की प्रगति का प्रयास 
नहीं करते, तो अपना आध्यात्मिक जीवन दस, बीस क्या पचास साल तक भी 
करने पर तुम व्ही -के-वहीं रहोगे। अपूर्ण सासारिकता की ओर बद़ते हुए 
तुम्हारे चरण अपनी मानवीय दुर्बलताओं ओर अवगुणो के कारण डगमगा गये 
है । रास्ता भटक जाना ही आध्यात्मिक जीवन की दुःखद घटना हे। 
हमारी वैदिक जीवन-पद्धति के आधार पर हमारी पूरी दिनचर्या धर्म के 
आधार पर चलती है। तुम जो-कुछ भी हो, जिस परिस्थिति मे भी हो, तुमहं एक 
निश्चित धर्म का पालन करना होगा। तुम्हारी वास्तविक पहचान देवत्व की है, 
वह ज्ञान तुम्हं गुरु ने ही दिया है । तुम जो हो, उसके अनुरूप तुमं व्यवहार करना 
चाहिए। अपनी वास्तविक पहचान को अपने जीवन मे प्रकट करने के लिए 
तुम्हे दिव्य जीवन व्यतीत करना होगा; दिव्य चिन्तन, वचन ओर व्यवहार 
करना होगा। यही तुम्हारा धर्म है। तुम्हारी बाह्याभिव्यक्ति अन्तरभिव्यक्ति से 
भिन्ननहो। 
यदि जानते हो कि तुम परमात्मा के अंश हो, तुम दिव्य हो, दिव्यता 
तुम्हारी पहचान है, तो तुम्हारा धर्म बन जाता है कि तुम जो-कुकछछ हो; उसे प्रकट 
करो । इसके विरुद्ध चलना सत्य से दूर जाना है। 
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अपने गुरु की शिक्षा्ओं के प्रति श्रद्धावान्‌ होना ही सच्चाई है। गुर की 
शिक्षाओं से दूर भागना ही मिथ्यावाद है। अपनी पवित्रता प्रतिज्ञाओं के प्रति 
निष्ठा ही सत्यता है । जीवन मे इन प्रतिज्ञाओं की अवहेलना न करते हुए रहना ही 
मिथ्यावाद है 


हमारे जीवन मे आन्तरिक तथा बाह्य रूप से सत्य व्याप्त रहता है । इसलिए 
सत्य के सर्वव्याप्त होने के सिद्धान्त को अपने जीवन मे आन्तरिक ओर बाह्य 
रूप से व्यष्टि ओर समष्टि मे, विषय ओर विषयी मे गहराई से चिन्तन करके 
देखो। कोटि-कोटि सूर्यो के प्रकाश से प्रकाशित हो कर तुम्हारे हदय मे निवास 


करने वाली उस महान्‌ सत्ता की पूजा सत्य के पुष्प से करो। यही सर्वोच्च 
आराधना है। यही आगामी वर्ष मे तुम्हारा कर्तव्य भी है। 
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अपने मन-मस्तिष्क में दिव्यता लाओ 


“प्रत्येक दिन एक नव-जीवन है । हर सुबह एक नित्य चमत्कार है। 
जीवन वही है जिसमें तुम आनन्द का अनुभव करते हो । सृष्टि ईश्वर के प्रकाश 
ओर आनन्द से परिपूर्ण है।' -जेटुड स्टेइन (01१७ ऽं) इसीलिए 
ईश्वर की समस्त सष्टि मेँ उनके प्रकाश के दर्शन करते हए हम ईश्वर के प्रकाश 
के प्रति जागृत ओर उनकी दिव्य उपस्थिति मे अपना जीवन बितायं। 

हमे केवल एक ही विषय पर चिन्तन करना चाहिए कि नव-वर्ष हमारे 
लिए दिव्यत्व का वर्ष होना चाहिए। हम सामान्य मानव से कुछ अधिक ह, इसी 
जागरूकता के साथ हमें रहना चाहिए। हम वास्तव में दिव्य ह । हमारा मानवीय 
रूप अस्थायी है । हमारा निज स्वरूप, हमारी वास्तविकता इसी तथ्य मे निहित 
है। 
हम दिव्यता के प्रकाशित केन्द्र है, इसलिए हमारे जीवन में इस देवत्व की 
गतिशील अभिव्यक्ति विचारो, शब्दों ओर कर्म मं दिव्यताकेरूपमें होनी 
चाहिए। हमारी क्रियाओं ओर गतिविधियों मे देवत्व की अभिव्यक्ति हो, हमें 
एेसा जीवन व्यतीत करना चाहिए । हमारा जीवन तभी प्रामाणिक ओर विशुद्ध 
सत्य के रूप मे होगा । अन्यथा वह अनियमित रहेगा । यदि हम अन्दर से दैवी पर 
बाहर से आसुरी, साधनाहीन, घृणित जीवन व्यतीत करते है, तो वह दिव्यता 
के विपरीत होगा। वह जीवन असत्य है । ल्ूठ है। विरोधाभास है। 
अन जब हम गत वर्ष को विदा करने की वेला मे है तथा नववर्ष के 
प्रवेश-द्रार पर चरण रखने वाले है, तब हमें इस सत्य का चिन्तन करना चाहिए 
कि हम दिव्य है । इसीलिए हमें हर पहलू से जीवन मे दिव्य होना चाहिए। वर्ष के 
बारह मास, मास का प्रत्येक दिन, दिन के चौबीस घण्टे हम इसी दिव्यता में 
जिय । सबको आनन्द देने के लिए हम जीवन को सुन्दर बना दे । हमें ईश्वर के 
३२ 
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बालक बन कर जीवन यापन करना है । यही सच्चा धर्म है । हम जो है, वही बने 

रहं । हम ईश्वर के बच्चे है, हम दिव्यत्व से चमक उदे। | 
इसीलिए म एक संकल्प-सूक्ति तुम्हं सौपता हू : सदा अपने 

मन-मस्तिष्क में ईश्वरत्व का भाव रखो, वर्ष-भर यही तुम्हारे जीवन का मूल 


सिद्धान्त होना चाहिए। इससे तुम्हारा भला तो होगा ही ओर सभी का भी 
कल्याण होगा। 





प्रार्थना का विषयपरक आयाम 


हम शीघ्र ही महाशिवरात्रि पर भगवान्‌ शिव शकर की पावन वार्षिक पूजा 
करने वाले है । परम्परा से हम भगवान्‌ शंकर को संहारक मान कर उनके सम्मान 
मे कुक बोलें । परम परमेश्वर के तीन रूप ह : ब्रह्मा-सृष्टिकर्ता, 
विष्णु--पालनकर्ता, शिव-संहारकर्ता। वे कहते ह--सृष्टि, स्थिति ओर 
विनाशकर्ता मे सामान्यतया इसे “विनाशकर्ता' के रूप मे प्रयोग नहीं करता | मै 
इसे लयकर्ता कहता हूं। पुराणों में उन्हें नाशकर्ता या विनाशकर्ता नही, बल्कि 
लयकर्ता कहा गया है। लय का अर्थ है--अपनी पूर्व-स्थिति मं पुनः शान्त हो 
जाना। सृष्टि का अर्थ है-- विविध नाम ओर रूपम प्रकट हो कर्‌ एक से अनेक 
हो जाना। स्थिति का अर्थ है--परिरक्षण, काल की परिधि म निरन्तरता। 
अपनी मूल, अप्रकट, अनाम, अरूप, एकीकृत स्थिति मे पुनः विलय हो जाना 
ही `लय' है । 
पर लयकर्ता की धारणा के सर्वथा विपरीत बहुत बड़ी सख्या म विशेषकर 
उत्तर भारत मे भगवान्‌ शंकर वरदानदाता है । देवाधिदेव होते हए भी, सबसे 
महान्‌ होते हृए भी महादेव शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले ह । वे बड़ रारल, कुछ भी 
देने के लिए तत्पर रहने वाले ओर रक्षक भी हँ । उन्होने मार्कण्डेय की प्राणरक्षा 
की | उनके भक्त, उस छोटे-से बालक को जब यम देवता लेने के लिए आये, तो 
उसे छूने की हिम्मत भी नहीं हई । शकर भगवान्‌ ने उसकी मृत्यु से रक्षा की । इस 
प्रकार वे यँ लयकर्ता नहीं, बल्कि सरक्षक ओर उद्धारक अधिक है। एसे 
अनेकों उदाहरण है, जब उन्होने रक्षा करके अनुग्रह प्रदान किया हे। 
 उन्हं प्रसन्न करने के लिए कुक अधिक नहीं करना पडता। बस थोड़ा-सा 
जल चढ़ा दो, बिल्वपत्र समर्पित कर दो ओर एक बार उनके नाम का उच्चारण 
कर दो। बस, इतना ही पर्य है। उन्हं आशुतोष भी कहते ह । एेसी ही एक 
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उपाधि से वे जाने जाते है, जिसे आशुतोष कहते है, जिसका अर्थ है बहुत 
आसानी से वे प्रसन्न हो जाते है आशुतोष महादेव । 
पर उत्तर भारत के अनेकों भक्त उन्हं सबसे प्रीतिकर ओर प्रचलित नाम 
भोला' से पुकारते हं । भोला का अर्थ है- सरल स्वभाव का, जिसके मन में 
विचारो, भावों ओर क्रिया मे जरिलता नहीं है । उनके पास न कोई जटिलता है 
न कुटिलता ओर न चालाकी है। वे सरल हदय के है । वे उन्हे भोलानाथः 
कहते है, वे उन्हं भोला शम्भु कहते है । वे जो देखते है, उसी पर विश्वास कर्‌ 
लेते हँ । वे उससे अधिक कुछ नहीं देखते। यदि कोई व्यक्ति अपने मन की 
अनुचित भावना से उनसे वरदान मोँग लेता है, तब भी वह उसके अनुचित भाव ` 
को नहीं देखते। | 
यदि कोई व्यक्ति कड़ी तपस्या करता है अथवा उनके नाम का जप कर 
लेता है, तो वे उसके भाव ओर परिणाम की चिन्ता किये बिना कुछ भी दे देते 
है । उन्हं कोई भी सन्तुष्ट कर सकता है । उनका नाम ले कर्‌, प्रार्थना ओर तपस्या ` 
से उन्हे प्रसन्न कर सकता है । वे स्वयं पूते है--“ क्या चाहिए तुम्हे? ' राबणने 
घोर तपस्या की । बस, उसी से हम जान सकते है कि भगवान्‌ शकर किस सीमा 
तक सरल ह तथा कितनी आसानी से प्रसन्न हो कर कुक भी देने के लिए उद्यत 
रहते हँ । उन्होने अपनी अर्धागिनी देवी पार्वती को उसे दे दिया। ` 
यदि आप सब कल से ही एक अनुष्ठान शुरू करके महाशिवरात्रि तक उसे 
समाप्त कर लं, तो निश्चित रूप से यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता 
हे। मानव-जाति के कल्याणार्थं इसे समर्पित करके प्रतिदिन ॐ नमः 
शिवाय' की ग्यारह माला पूरी कर लं] यदि ग्यारह नही, तो कम-से-कम पाँच 
ही कर लँ, एक-एक अक्षर के लिए एक माला; क्योकि पचाक्षरी मन्त्र है यह। 
यह बहुत सरल है। सहज रूप से पाँच मिनट मे पूर्ण कर सकते है । इसे पुरश्चरण 
नर्ही, अनुष्ठान कहते ह । जप-अनुष्ठान मानव-कल्याणार्थं ओर विश्व-शान्ति 
के लिए कर सकते है । 
अब हम भारत की उस प्राचीन परम्परा पर विचार करेगे जिसमे विशेष 
रूप से भारत के धार्मिक क्षत्र मे हम दूसरो के लिए प्रार्थना करते है, विश्व के 
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लिए, मानव-कल्याण के लिए, सारे प्राणियों के लिए, धरती पर 
शान्ति-स्थाफ्ना के लिए प्रार्थना करते है । यह प्रार्थना केवल मानव -समुदाय के 
लिए ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जीवधारी के लिए तथा जिसका भी इस विश्व में 
अस्तित्व है, उसके लिए करते ह । शान्ति के लिए प्रार्थना करना, शान्ति की 
इच्छा करना, शान्ति की शुभकामना करना तथा सारे विश्व के अस्तित्व मं 
जो-कुक है, उसके लिए अपने शान्ति के विचार भेजना। सभी 
पचभूर्तो- प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के लिए, घास, वनस्पति, पेड, 
पौधे, वृक्ष के लिए शान्ति की कामना। देवताओं, देवदूतो, सारे देवताओं सेते 
कर ब्रह्मा पर्यन्त (सब देव शान्त हो) विश्वेदेवा शान्तिः; ब्रह्म शान्तिः, 
शान्ति एव शान्तिः- शान्ति के लिए भी शान्ति। यह भारत की प्राचीन 
परम्परा रही है। सारे वेदमन्त्र के लिए भी शान्ति की कामना। 
“4लोकास्समस्ताः सुखिनो भवन्तु' --इस संसार के सारे प्राणी सुखी 
रहे । ““सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु" * -- सारे प्राणी समृद्ध हां, उनका कल्याण हो। 
“सर्वेषां शान्तिर्भवतु" *- सारे प्राणियों को शान्ति प्राप्त हो । ` "सर्वेषां पूर्ण 
भवतु - सरे प्राणियों को सब-कुक बहुलता से मिले, सभी पूर्णता के साथ 
रहं । “सर्वेषां मंगलं भवतु" *-- सारे सौभाग्यशाली हों, उनका कल्याण हो। 
“सर्वे भवन्तु सुखिनः'* सभी प्रसन्न रहं। ˆ"सवे सन्तु 
निरामयाः सभी रोग, कष्ट, हानि से मुक्त हां। ˆसवं भद्राणि 
पश्यन्तुःः"- सभी सौभाग्यशाली सुखकारी हो, हम सनको आनन्दमय देखे, . 
कहीं कोई भय की स्थिति मे न हो। “भद्रा-सौभाग्यशाली, आशीर्वाद, 
सौम्य, शुभकारी। ““मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ -- किसी के भाग्य में 
दुःख कीरेखा न पडे। इस प्रकार की हमारी प्राचीन परम्परा रही है । शुभचिन्तक ` 
होने की कामना, शान्ति की कामना, सुख-शान्ति, समृद्धि, रोग -कष्ट से मुक्ति, 
पूर्णता, आनन्द, सभी के लिए मंगल की कामना करना। 
इस प्रकार की प्रार्थना की कामना इसलिए नही कि विश्व को यह सब पाने 
की आवश्यकता है। इस प्रार्थना के स्वगत (विषयीपरक) आयाम भी है, उन 
भी ध्यान ममे रखना चाहिए । जो प्रार्थना करता है, उसके ऊपर इस प्रक्रिया का 
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बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । हमे इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए 
कि हमारे पूर्वजो ने हमसे क्या अपेक्षा की है। हम दूसरो के लिए जो चाहते थे, 
उसके लिए प्रार्थना, विचार करते थे, उन परिस्थितिर्यो को उत्पन्न करने के लिए 
हमें निरन्तर इस प्रक्रिया के लिए अपना जीवन गतिशील ओर सक्रिय रखना है, 
इस धरती पर जिनका अस्तित्व है उन सारे जीवो, मानवं तथा सारे संसार में 
सवके किए शुभकामना करना, उनके लिए सकारात्मक, स्चनात्मक, 
निर्माणात्मक, उनकी भलाई, उनके सहायक होने के लिए अच्छा सोचना, 
उनके कल्याण के लिए, उनके सौभाग्य के लिए प्रार्थना करना। इन 
परिस्थितियां को लाने के लिए यदि हम प्रार्थना को उचित रूप से क्रियाचवित 
नहीं करते, तो सब निरर्थक है। 
यदि हम दूसरों के लिए शान्ति की कामना करते ह तथा उसी समय हम 
दूसरों को हानि पर्चा कर उनकी शान्ति भग करने मे सक्रिय रहते ह, तब हम 
जीवित जू के समान ह । हम अपने मुख से जिन प्रार्थनाओं का उच्चारण करते 
हे, उसके विपरीत भयानक रूप से ठहरते है । हम कहते कुछ है ओर करते कुछ 
हे । जिसके लिए हम प्रार्थना करते है, यदि उसके विरुद्ध कुछ करने मे हम सफल 
हो जाते है। उससे एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एक अकमनीय 
स्थिति। हर दिन हम कहते ह : ˆ“मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ - किसी को 
भी दुःख न मिले। इसलिए हमें निरन्तर जागृत, सचेत ओर सावशण्न रहना 
चाहिए कि हम किसी को मन, वचन तथा कर्म॑से दुःख ओर € तो नहीं 
पहुंचा रहे ै। 
` जहां -करहीं दुःख है, मुञ्चे वहां आनन्द लाने दो" सेट फ़ासिस की 
एेसी उदार प्रार्थना है । जब हम प्रार्थना करते ह -- “किसी के भी भाग्य मे दुःख 
न आने पाये", तब हमे सेट फ़ांसिस की इस सरल प्रार्थना के अनुरूप कार्य 
करना चाहिए। ओ स्वामी! जहोँ -कहीं दुःख है, मुञ्चे वहाँ सुख लाने दो । दूसरे 
के जीवन मे खुशियाँ लाने के लिए मुञ्धे साधन बना दो, दूसरों के दुःख दूर करे 
का मुञ्चे साधन बना दो ।' ' इसका स्वतःसिद्ध अर्थ यही है कि यदि हम दूसरो को 
सुख परहूंचाना चाहते है, आनन्द देना चाहते ह, तब हमे निश्चित रूप से 


३८ जागिए! अपने दिव्यत्व को पहचानिए! 


प्रसन्नता लाने के लिए कुछ सकारात्मक करना चाहिए । इसके लिए हमे साथमे 
कुक करते रहना चाहिए जिससे दूसरों के दुःख दूर्‌ हो सके, उनके कष्ट कम हो 
सके, व्यक्तियों के दुःख मे कमी आये । सट पफ़ासिस की इस सरल प्रार्थना की इस 
पक्ति के पीके यही भाव क्िपा है। 
इससे हट कर इस प्रार्थना से हमे यह सकेत मिलता है कि हमं किस प्रकार 
के काम करके कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए । हमारे महान्‌ पूर्वजो ने हमारे 
सामने हमारे जीवन के लिए कौन-से आदर्श स्थापित किये है ओर हमे उनका 
पालन कैसे करना चाहिए ? इसका ओर एक दूसरा पक्ष भी है । दूसरो के विषय 
मे उनकी प्रसन्नता, कल्याण ओर शान्ति के लिए निरन्तर इस प्रकार के 
सकारात्मक चिन्तन से हमारे स्वभाव मे भी परिवर्तन आ जाता है। धीरे-धीरे 
हमारा उस प्रकार का कार्य करने का, इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने का 
स्वभाव हो जाता है। हम दूसरों के लिए सद्‌ भाव का केन्द्र बन जाते है तथा 
उनके लिए दया, करुणा के केन्द्र बन जाते है एव शान्ति का केन्द्र बन जाते है। 
इस प्रकार प्रार्थनाओं के निरन्तर उच्चारण से, सतत उन पर विचार करने से, 
निरन्तर उन भावों को अपने मन में रखने से उसके प्रभाव के कारण हमारे 
स्वभाव मे परिवर्तन आ जाता है। उस ओर ज्काव के कारण धीरे -धीरे हमारे 
भीतर सबके प्रति सद्‌भाव वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। किसी के प्रति बुरी भावना 
नहीं रहती । सबके प्रति दया ओर करुणा के भाव उत्पन्न हो जाते ह तथा सभी 
की प्रसन्नता, शान्ति, सुविधा, सान्त्वना के लिए प्रार्थना करना ही जीवन का 
उदेश्य हो जाता है। 
निरन्तर प्रार्थना का एेसा प्रभाव तभी पड़ता है, जब हम यन्त्रवत्‌ नही 
प्रत्युत भावना से भर कर प्रार्थना करते हँ । यदि हम नित्य नियमानुसार यन्त्रवत्‌ 
मन्त्रों का पाठ केवल दिखावे के लिए ही करते रहते है, तब निश्चित रूप से हम 
पवित्रीकरण, उन्नयन, रूपान्तरण के प्रभाव की प्रक्रिया से वचित रह जायेगे। 
उससे हमारा कोई हित नही होगा ओर न कोई लाभ ही होगा। हम जब कभी 
भी प्रार्थना करे, उस समय हम पूरी गम्भीरता के साथ, भावपूर्ण, अर्थपूर्ण ढग से 
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करे, तभी हममे वह प्रार्थना परिवर्तन की शक्ति प्रदान कर सकती है तथा उससे 
महान्‌ पवित्रीकरण ओर उन्नयन की शक्ति प्राप्त हो सकेगी। 


प्रार्थना करने बाले को यही फल प्राप्र होता है । इसका यही अचूक प्रभाव 
होगा कि हम जो-जो प्रार्थना कर रहे है, वह सारी विशेषताएँ हमारे भीतर आ 
जायेगी । इसे ही प्रार्थना का स्वगत (6४९५११५९) आयाम कहते है प्रत्येक 
प्रार्थना करने वाले के ऊपर उसका उसी प्रकार का प्रभाव पडता है। निरन्तर 
मित्रता की भावना, दया की भावना, करुणा की भावना, सदभावना हरमे 
मानव-समुदाय शुभचिन्तक बना देती हँ । वह एक एेसा व्यक्ति बन जाता है जो 


प्रम, दया, सद्विचारो, सदिच्छा, प्रेम तथा सबकी शान्ति के लिए प्रार्थना करने 
वाला हो। | 


हमारे जीवन का उदेश्य तभी पूरा होता है । उसी से हम एेसा केन्द्र बन जाते 
ह जिससे हमारे चारो ओर प्रकाश की किरणं विकीर्णं होती रहती ह । उसे दैवी 
सम्पद कहते है । करुणा, दया, शान्ति, प्रकाश ओर आनन्द सब ईश्वरीय गुण है 
ओर हम उनके इस संसार में स्वय को उन गुणों की अभिव्यक्ति का एक साधन 
बना लेते है । इससे बट्‌ कर ओर क्या वरदान चाहिए? इससे बढ कर ओर 
कौन-सी सुविधा कोई पा सकता है? इससे बढ़ कर जीवन मे कोई ओर क्या 
सन्तोष पा सकता है । एेसा सन्तोष कि मैने जीवन व्यर्थ ही नहीं गँवा दिया है। 
मैने अपने-आपको ईश्वर का सच्चा बालक बनाने का पूर्णं प्रयास किया है। 
जिन्हं मै पिता, माता, मित्र, सम्बन्धी ओर स्वामी-सनब-कुछ मानता ह, 
उनके गुणो की अभिव्यक्ति का स्वयं को केन्द्र बना लिया है। एेसा ही जीवन 
वास्तव मे जीने योग्य है। 


इस प्रकार हमे यह समङ् लेना चाहिए कि जो प्रार्थना करता है, उसके 
लिए इस प्रार्थना के अगणित लाभ ह । इस प्रकार की प्रार्थना तुम्हारा रूपान्तरण 
करके तुम्हे दिव्य बना दे। ईश्वर तुम्हारा कल्याणा करे! 
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सार्वभौम सत्ता को सादर नमन, जो दिव्य स्वरूप मे यहां विद्यमान है! 
आप सदा हमारे मित्र बन कर हमें अपनी उपस्थिति के प्रति जागरूक रखे, 
जिससे हम आपके प्रकाश मे विचरण कर सके! वह प्रकाश हमारे भीतर विवेक 
के रूपमे प्रकाशित हो कर, हमारे अज्ञान को ज्ञान में परिणत करके, 
अज्ञान-अन्धकार का नाश कर दे! ईश्वर करे, हम ज्ञान के प्रकाश मे विचरण 
करं ! ईश्वर करे, हम उस पथ पर चल कर विवेक के प्रकाश में जियें, क्योकि 
वही श्रेय पथ है | 

परम पूज्य प्रिय गुरुदेव आप दिव्य हिमालय ओौर गगा की गोद में, पावन 

उत्तराखण्ड मे वेदान्त के ज्ञान से प्रकाशित हए हम सभी को महान्‌ प्रकाश का 

पथ दिखा कर हमे यह प्रार्थना प्रदान करोः “तमसो मा 

ज्योतिर्गमय - अज्ञान के अन्धकार से ऊपर उठ कर ज्ञान के प्रकाश की 

ओर बद | हमे उस ज्ञान ओर विवेक का आशीर्वाद दीजिए, वह हमे शान्ति 

ओर सौभाग्य की ओर ले जाये। हमं ज्ञात है कि आपने ज्ञान -यज्ञ हेतु जीवन 
यापनकिया, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार, उपनिषदां के ज्ञान के प्रसार के लिए 
` अपना जीवन यापन किया है जो मानवता के लिए सर्वोच्च सम्पदा के रूपमें 
चमक रहा है । भूमण्डल का मानव-परिवार इस अमूल्य वैदिक ज्ञान से समृद्ध हो 
गया है जो मानवोपलब्धि का मुकुट ओर गौरव है। 

“सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म 1 ˆ सर्वोच्च सत्य ही सत्य है, यही विवेक 
है- यही सत्य है, यही ज्ञान है ओर यही सत्य है कि वह असीम ओर अपरिमित 
है, इसीलिए वह पूर्ण है। सारी अगपेक्षिकता से परे है, इसीलिए वह अनन्त है। 
अन्तहीन । वही ज्ञान है, इसीलिए अपार है। पूर्णं ज्ञान होने के कारण कैवल्य 
ज्ञान है। यह ज्ञान का अमृत है : ˆ“केवल्य ज्ञानममरतम्‌ ` -- पूर्णं अमृत ज्ञान। 
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एक साधक, एक आध्यात्मिक अनुसन्धानकर्ता, एक योगी को जिज्ञासु 
कहते हं । जिज्ञासु वह है जो सदा ज्ञान ओर विवेक की खोज मे रहता है। जिज्ञासु 
शब्द ज्ञ' धातु से आया है, जिसका अर्थ है जानना। जिसे ज्ञान की प्यास है, जो 
ज्ञान ओर विवेक प्राप्त करने की खोज मे है, वह है जिज्ञासु। इस प्रकार साधक . 
के लिए, जिज्ञासु के लिए सच्चे अन्वेषक बनने की आवश्यकता है। 


जीवन का सवोच्च लक्ष्य मोक्ष-प्राप्ति है। सद्योमुक्ति है.अचिरेणमुक्ति ओर 
क्रममुक्ति मे धीरे-धीरे क्रमशः मुक्ति प्राप्त होती है। चाहे सद्यःमुक्ति हो अथवा 
क्रममुक्ति मानवता का सर्वोच्च मोक्ष प्राप्त करना है। श्रुति कहती है : “ऋते 
ज्ञान न मुक्तिः -- बिना ज्ञान के मुक्ति असम्भव है । बिना ज्ञान अथवा विवेक 
के मुक्ति नहीं मिलती, स्वतन्त्रता नहीं मिलती । यह एक निश्चित कथन है, एक 
स्पष्ट घोषणा है। इसलिए जिज्ञासु होना अनिवार्य है। 
विवेक कल्याणप्रद है। विवेक ही उत्कृष्ट, महानतम कल्याणकारण है। 
भक्ति ओर प्रेम भी सर्वोच्च लाभकारी है। इनसे भी मुक्ति मिल सकती है । यदि 
भक्ति मूर्खतापूर्ण हो, यदि अविवेक ओर अज्ञान के साथ भक्ति हो, तब एेसी 
भक्ते से मनुष्य कष्टो को निमन्त्रण देता है। इस प्रकार का कष्ट सभी महान्‌ 
साधको, भक्तों ओर महान्‌ सन्तो के जीवन मे घटित हो चुका है। उन्हे मूर्खता में 
फंस कर व्याकुल होना पड़ा है। तब निराशाजनक स्थिति मे ईश्वर की प्रार्थना 
करके उन्होने विलाप किया है। असहाय ओर दीन हो कर सहायता के लिए 
अश्रु बहाये-- ` सब खो गया, ओ स्वामी! कृपया सहायता कीजिए। आप 
असहायों के सहायक है । मने यह मूर्खता की है। आओ, मेरी रक्षा करो।' 
इस प्रकार जब वे अज्ञानी थे, उन्हे ईश्वर की ओर उन्मुख हो कर उनकी 
कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी पडी है। इस प्रकार के अनुभव सभी 
आध्यात्मिक साधको के जीवन मे दिखायी देते है । वह अलग बात है किं वे 
कितनी गहराई के साथ अपनी भक्ति मे सच्चे थे ओर कितने निष्कपट थे। यदिवे 
मूर्खता मे प्रवेश करते है, तब उनका भक्तिभाव होते हुए भी वे कष्ट पाते हँ। 
ईश्वर के महान्‌ भक्तं के जीवन मे यह स्पष्ट रूप से दिखायी देता है । जब वे 
ज्ञानशून्य हो जाते है, जब उनकी बुद्धि काम नहीं करती, जब वह अहकारी हो 
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जाते है, तब वे इच्छाओं के चक्र मे एसे फंस जाते है कि उन्हे विलाप करना 
पड़ता हे। 

इसलिए जब भक्ति बहुत अच्छी तरह से चल रही हो, उस समय यदि भक्त 
के जीवन में मूर्खता का अकुर एूट जाये, उससे सारी अच्छा का नाश हो जाता 
है । इसीलिए भक्ति सदा विवेक के सहारे चलनी चाहिए। एक प्रार्थना है-- हि 
ईश्वर! हमे एेसी शान्ति प्रदान कीजिए कि जब जीवन मं कुछ बदला नहीं जा 
सकता, उसे हम प्रसन्नता से स्वीकार कर लं । जो परिवर्तित किया जाना चाहिए, 
उसे परिवर्तित करने का साहस प्रदान कीजिए तथा दोनों के भेद को समने की 
बुद्धि दीजिए।'' 

“हे प्रभो आनन्ददाता ज्ञान हमको दवीजिए-ओ आनन्द देने वाले 
प्रभु हमे ज्ञान दीजिए।'' जिस प्रार्थना का आप सब प्रतिदिन गायन करते है, 
उसी की यह पहली पक्ति है। जब सभी व्यक्ति आनन्द ओर सुख पाने की खोज 
मे है ओर वे ईश्वर को सम्बोधन करके उनसे कहते ह कि वे महान्‌ आनन्ददाता 
है, किसलिए वह उसके तुरन्त बाद ज्ञान भी प्राप्त करने की आकाक्षा करते है? 
इस पर चिन्तन करना आवश्यक हो जाता है । इसका अभिप्राय है कि जब कोई 
आनन्द की प्राप्ति करना चाहता है ओर जब आप आनन्द देने वाले ईश्वर को 
सम्बोधन करते है, उस समय आपको ज्ञात है कि यदि आप मूर्खता के पथ पर 
चले जा्येगे, तब आप अपने-आप उस सुख-शान्ति से वचित हो जायेगे। इस 
वास्तविकता के होते हुए भी वह आपको आनन्द देने के लिए सदा तत्पर रहते 
है। 

^^हे आनन्ददाता हमं ज्ञान दीजिए '* किसका ज्ञान? उसे दूर्‌ कलेके ` 
लिए जो हमारे लिए उचित नहीं है, जो दिव्य नहीं है, जो धार्मिक नहीं है उसका 
ज्ञान । उन सारे त्वो को हमारे अन्दर से दूर कर दीजिए जो ज्ञान ओर 
विवेक-प्राि के पथ के बाधक हो, उसका ज्ञान दीजिए। “शीघ्र सारे दुर्गुणों 
को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण मे हम सदाचारी बने। 
ब्रह्मचारी धर्मरक्षक सत्यत्रतधारी बने ` - एसा ज्ञान हमे दीजिए जिससे हम 
आपके समक्ष स्वयं को समर्पित कर सर्के, आपको अपना अहकार समर्पित कर 
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सके, ओर अच्छे चरित्रवान्‌ बन कर सत्य के पथ पर चलें, धार्मिक ओर 
आध्यात्मिक पथ पर स्थित हो जायं । जो जीवन का एेसा सर्वोच्च आदर्शं है 
जिसे समक्ष रख कर हम ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते है । हम उस ज्ञान की रक्षा 
करं, सावधानीपूर्वक उसकी सुरक्षा कर; क्योकि हम. यह जानते है कि वही 
निश्चित रूप से आनन्द ओर शान्ति प्रदान करने वाला है। ईश्वर करे, हममे 
एेसा ज्ञान ओौर विवेक आ जाये कि हम सत्यव्रत का पालन कर । 
इस प्रार्थना मे इसी प्रकार के ज्ञान की प्रार्थना की गयी है। जहाँ ज्ञान होता 
है, वहीं आनन्द होता है, वहीं शान्ति भी होती है । ज्ञान के अभाव मे व्यक्ति 
दुःखी हो जाता है। मूर्खता शोक का कारण बनती है। ज्ञान के अभाव मे अर्जुन 
जब शोक करने लगा, तब श्रीकृष्ण ने कहा--' ज्ञानवान्‌ दुःखी नहीं होते। 
ज्ञानवान्‌ सभी को समान रूप से देखते ह । जागृत व्यक्ति वही है जो बुद्धिमान्‌ है, 
जो सदा ज्ञान के प्रति जागरूक रहता है, विवेक के लिए जागरूक रहता है, वह 
एेसी वस्तुओं की ओर नहीं दौडता जो दुःख का कारण हो । वह अस्थायी ओर . ` 
छोटी -छोरी बातों मे आनन्दित नहीं होता । अपूर्णं वस्तुरणँ जो समय दिक्छाल के 
कारण सीमित है, उन पर निर्भर नहीं होता। इसीलिए वही समङ्ञदार है जो यह 
जानता है कि शान्ति ओर आनन्द की प्राप्ति कर्ह से हो सकती है । वह पग-पग 
पर ज्ञान की खोज करता है।'" 
इसीलिए अन्वेषक ओर साधक के जीवन के इस केन्द्रीय तथ्य को विवेक 
से पहचान लेना चाहिए। जब कि दोनों के लिए ही भक्ति आवश्यक ओर 
लाभदायक है । बुद्धिमानी ही भक्ति को अनुभवा के द्वारा फलप्रद बनाती है। 
यदि भक्ति के साथ-साथ ज्ञान ओर बुद्धिमानी का सहारा ले कर उसके साथ 
जीवन यापन किया जाये, तभी भक्ति के साथ शान्ति ओर आनन्द की प्रापि 
होती है । श्री रामकृष्ण जी कहते थे-- ˆएक भक्त को मूर्खं नहीं होना चाहिए 
विवेक सर्वश्रेष्ठ है । यही भक्ति को हितकारी बनाता है।'' 
इसीलिए अन्वेषक, आकांक्षी, आध्यात्मिक साधक जिज्ञासु भी है । वे 
सदा ज्ञान ओर बुद्धि की खोज मे लीन रहते है । ज्ञान तुम्हारा महान्‌ मित्र है। 
बुद्धिमत्ता तुम्हारी अमूल्य जीवन-सहचरी है। ज्ञान ओर बुद्धि सत्सग से ओर .. 
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जीवन मे सद्विचार से, सही विवेक, उपयुक्त परिप्रश्न व निरीक्षण से आती है। 
हमारे चारो ओर के जीवन का निरीक्षण करके दूसरों की मूर्खता से भी हम 
विवेक की शिक्षा ग्रहण करते है । एक सच्चा साधक पग-पग पर शिक्षा ग्रहण . 
करता है। उसी से वह अपने ज्ञान को आगे बढ़ा कर अपनी समञ्जदारी का 
विस्तार करता है। इस प्रकार बुद्धिमानी से रह कर, ज्ञान के प्रकाश पर चल कर्‌ 
उसे निश्चय हो जाता है कि आनन्द ओर शान्ति के लिए उसकी प्यास व्यर्थ नही 
है; क्योकि वह पूर्णत्व से सुशोभित है। 
इसलिए इस सत्य पर अच्छी तरह से चिन्तन करो कि बुद्धिमानी तुम्हारी 
मित्र है, ज्ञान सर्वोच्च कल्याणकारी है तथा ब्रह्म ही ज्ञान है--““सत्यं ज्ञानं 
अनन्त ब्रह्म ।' ` बार-बार श्रीमद्भगवद्गीता इस सार-तत् को दोहराती है कि 
यदि तुम वास्तविक शान्ति ओर आनन्द पाना चाहते हो, यदि तुम अपनी 
साधना सफल बनाना चाहते हो, तब उसे बुद्धिमानी के साथ प्राप्त करो। अपनी 
मूर्खता को दूर करके समञ्जदारी के पथ पर चलो। इसी मे तुम्हारी सबसे बड़ी 
भलाई है, यही तुम्हारी सबसे महान्‌ सहायक है, यह तुम्हारी सच्ची साथिन है 
जो सही दिशा में तुम्हारा मार्गदर्शन करती है-- ज्ञान ओर विवेक । 
शुष्क बुद्धिमत्ता नहीं, व्यर्थ का तर्क नही, अधिक तर्कं से भेद-विभेद 
ओर खण्डन-मण्डन ही होता है । एेसी बुद्धि नहीं चाहिए । यह तो उच्च विषय है, 
उच्च दशा है जिसके विषय मे हम चर्चा कर रहे है । केवल शुष्क लुद्धिमानी ओर 
ज्ञान से जीवन भारस्वरूप हो जाता है । वह बन्धनकारक है । यह अह को बढाने 
वाला है, इसलिए एक विवेकी, जिज्ञासु इससे सावधानी से बच निकलता है। 
इसे वे ्ूढा वेदान्त कहते ह । इसका अस्तित्व मस्तिष्क की उपज मात्र है। यह 
वास्तविक नही है । विवेकपूर्णं उच्च बुद्धिमानी नहीं है । अहं से सम्बद्ध यह निम्न 
ज्ञान है। 
आध्यात्मिक ज्ञान ओर बुद्धि तथा शुष्क ज्ञान जो निष्फल, विभेदक, 
खण्डित करने वाला तथा तर्कबुद्धिपरक है, उसमे कैसे भेद किया जाये, इसका 
ज्ञान तुम्हं होना चाहिए। अहकार की जननी सारी तर्कबुद्धिपरकता अज्ञान है। 
जिसकी एेसी भावना है कि वह सब-कुछ जानता है, वह अपने-आपमे अज्ञानी 
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है । एेसी आध्यात्मिकता ज्ञान के विपरीत है; क्योकि वह तुम्हे स्वतन्त्र नहीं कर 
सकती, मुक्त नहीं कर सकती । यह तुम्हं अहकार से बध कर अवनत करती है। 
अहकार मेँ फस कर तुम बन्धन मे पड़ते हो ओर तुम्हारा पतन होता है। 
इसलिए निम्न स्तर का यह शुष्क ज्ञान रजस्‌ से उत्पन्न हुआ है, सतव से 
नहीं- तुम्हे दोनो के अन्तर को समञ्ञ कर सावधानी से जानना चाहिए कि उच्च 
आध्यात्मिक ज्ञान सदा सात्विक है, उसमे विनय है, पूरी समञ्जदारी के बाद भी 
वह कुछ नहीं जानता। एेसा व्यक्ति ही केवल ज्ञान ओर समड्लदारी के पथ पर 
तभी चल सकता है, जब सर्वोच्च सत्ता का आशीर्वाद उसे प्राप्र होगा। इसलिए 
वास्तविक बुद्धिमान्‌ कभी अहकार के वश मे नहीं होता। यही बुद्धिमानी का 
प्रमाण है। 
एक विद्वान्‌ नै कहा है--' मँ जो-कुछ जानता हू, बह तो केवल समुद्र के ‡ 
किनारे की रेत के कुछ कण-भर है; पर वह जो गै नहीं जानता, वह विशाल 
सागर के समान है ।'' इसलिए बुद्धिमान्‌ बनो । ज्ञान के प्रकाश मे चलो । अपनी 
विनय की रक्षा करो। यह जानते हुए कि सारा ज्ञान जो हमसे महान्‌ है, उन 
सर्वोच्च सत्ता के माध्यम से ही हमे प्राप्त होता है । बुद्धिमानी से रह कर शान्ति की 
खोज करो | ज्ञान के प्रकाश मे चल कर आनन्द ओर आशीर्वाद प्राप करो | वह 
तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 


ईश्वर करे, बुद्धिमानी सदा तुम्हारा साथ दे । ईश्वर करे, इसी प्रकार ज्ञान 
के साथ-साथ भक्ति तुम्हारी साधना मे सदा तुम्हारा साथ दे। ज्ञान ही तुम्हारा 
सर्वोच्च भला करने वाला है। ओर बुद्धिमत्ता से निश्चित रूप से तुम जिसकी 
खोज मे हो, तुम्हे उस आनन्द की प्राप्ति हो सकती है। उस शान्तिं की खोज सब 
मनुष्य कर रहे है । इसलिए अपने जीवन मे विवेक ओर ज्ञान के महत्व को समज्ञ 
कर धन्य हो जाओ। । 
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अहकार-एक मूर्खता 
ज्ञानस्वरूप परम तत्व के प्राप्त्यर्थ हम ज्ञानवान्‌ बनने की अभिलाषा ओर 

बुद्धिमान्‌ बनने की आवश्यकता की सम्भावना पर विचार कर रहे ह । गुरु ही हमे 
ज्ञान-सम्पन्न बना कर प्रकाशित करने का कार्यं करते ह । मानव -जाति के लिए 
गुरुदेव का अन्तिम ओर परम सन्देश था--' ` जब व्यक्ति अपने-आपको ईश्वर 
मे लीन कर देता है, तभी सुख-शानत्ति मिलती है ।' ` परम तत्व मे विलीन होने से 
पहले उन्होने यही अन्तिम वाक्य लिखा था। 

इसलिए व्यक्ति का सर्वोच्च सौभाग्य ओर विवेक का लक्ष्य उसके अपने 
विलय ओौर अहं को समाप्त करने मं ही है । अहकार ही सबसे बड़ी मूर्खता है। 
सबसे बड़ी महानता त्याग मे ओर सबसे बडी हानि अहकार मं हे । प्रत्येक 
व्यक्ति को इस प्रश्न के उत्तर की पुनरावृत्ति करनी चाहिए-- "मै कब मुक्त 
होऊंगा? “अह को कब समाप्त करूगा ?' ' म तभी मुक्त होऊंगा, जब मेरा 
अस्तित्व नहीं रहेगा। ्‌ 

अगणित धर्मग्रन्थों मे प्रकाश ओर अन्धकार, दैवी ओर आसुरी शक्तिके 
मध्य के शाश्वत नाटक में अनेकों आसुरी -वृत्ति के मनुष्यो-जैसे रावण, 
महिषासुर, हिरण्यकशिपु आदि- को बड़े विकट अहकारी के रूप में चित्रित 
किया गया है। वे सभी बड़े दम्भी थे, आसुरी दम्भी थे । उन्होने ईश्वर का खण्डन 
किया। यहाँ तक कि उन्होने ईश्वर को चुनौती भी दी। उनके सामने थोडा-सा 
भी दैवी प्रसंग आने पर वे कुपित हो जाते थे। सभी पुराण, महाभारत, रामायण 
ने इस रहस्यमय तथ्य को उद्घाटित किया है कि असुर बड़े विकट अहंकार के 
परिचायक रहे है। 

महान्‌ चैतन्य महाप्रभु ने एक विवेकी शिक्षक होने के कारण अहकार से 
ऊपर उठने तथा उसके परित्याग की आवश्यकता पर बल दिया जो विनय के 
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द्वारा पाया जा सकता है । ईश्वर का वास सभी प्राणि्यो मे समान रूप सेहे, एेसा 
समञ्ञ कर सभी प्राणियों के प्रति श्रद्धा की भावना से अहकारहीनता आती है। 
इसलिए उनके प्रति सेवा-भावना, सम्मान की भावना, पूज्य भावना रख कर्‌ ही 
उनमें ईश्वर के दर्शन से अहकारहीनता आती है। 


आध्यात्मिक जीवन ओर ईश्वर की आराधना के लिए अहकार को 

मिटाने, नम्रता, धैर्य, क्षमा, सहिष्णुता आदि गुणो का सार उनके प्रसिद्ध श्लोक 

मे इस प्रकार है--“^तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना 
मानदेन कीर्तनीयाः सदा हरिः'* (घास के समान विनीत, वृक्षोसे भी 
अधिक सहनशील, अहभाव से श्य, दूसरो के प्रति आदर भाव रखने के लिए 
व्यक्ति को हरि की महिमा का गान करना चाहिए) । 

ये सभी एक ही तथ्य की ओर संकेत करते है-- अहंकार करना मूर्खता है, 
समञ्जदारी इसी मे है कि अह का त्याग करके उससे छुटकारा पा लं । ` मै कब 
मुक्त होऊगा? भभ" का अस्तित्व कब समाप हो जायेगा। उसके बाद क्या भै 
मुक्त होऊगा, जब अह नहीं रहेगा ।' ` इस प्रकार रहस्यवादियो ओर ऋषियो ने 
आध्यात्मिक जीवन के इस महान्‌ सत्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है ` 
कि यह अह ही अपने पूरे पहलुओं से, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, 
ता्विक जीवन के हर क्षत्र मे व्यष्टि आत्मा तथा समष्टि आत्मा के मध्यमे बाधा 
डालता है। यह सबसे अलग रह कर व्यक्तिवादी भावना को जगाता है। सन्तो 
का कहना है कि यही अह ईश्वर ओर मनुष्य के बीच, मानव ओर देवता के 
बीच, व्यष्टि आत्मा ओर समष्टि आत्मा के बीच बाधक है । यही रहस्यमय तत्त 
व्यक्ति के अन्दर यह भाव भर देता है कि म ही सारे विश्व का केन्द्र-बिन्दु हू, 
सारी वस्तुरणं मेरे लिए ही बनी ह, मे ही सबसे महत्वपूर्णं हू॥' 
इस अह का पोषण करने के लिए, इसे सहारा देने के लिए, इसके लिए 

इगड्ने के लिए, इसे प्रकट करने के लिए, इसकी कामना के लिए, इसे 
प्रमाणित करने के लिए, इसकी अभिव्यक्ति के लिए व्यक्ति इसे हर क्षण सर्वोच्च 
अपेक्षा, आवश्यकता ओर स्थान देता है। इसलिए अहकारी व्यक्ति के जीवन 
यापन के लिए अहकार ही उसका मुख्य मौलिक मूल्य बन कर उसकी मनोवृत्ति 
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को प्रत्येक वस्तु के लिए उसी के अनुरूप बना देता है। उसके जीवन का 
दृष्टिकोण ओर आधार सन अहकारमय हो जाता है । एक तरफ म ओर दूसरी 
तरफ सारा संसार। सबसे हट कर भै" ही मुख्य हो जाता है। 

अह से उत्पन्न, अह पर आधारित, अह से प्रेरित, अह से उत्तेजित- यही 
व्यक्तिवादी चेतना है । इसे स्थायी बनाये रखने के लिए हम सदा तत्पर रहते है। 
हम उसका पोषण करते है । हम उसकी रक्षा करते है । जब तक व्यक्ति जागेत 
नहीं है, तब तक वह समञ्लता है कि अहकार जीवन का मुख्य विषय है । यही 
मूर्खता है। यह समञ्लदारी नहीं है । 

मेरा अह मेरे ओर ईश्वर के मध्य, बन्धन ओर मोक्ष के मध्य बाधा है, 
इसका ज्ञान ही बुद्धिमत्ता है। अहंकार एक आवरण है; एक देहात्म बुद्धि, 
अहंकृति, आवरण है । ध्यान ओर ज्ञान के द्वारा वियोग को, इस मिथ्या आवरण 
को हटाना होगा। वेदान्त भी यही कहता है--मल, विक्षेप, आवरण--व्यक्ति 
के स्वभाव की मौलिक अपवित्रता, चचलता, मन की दोलायमान स्थिति तथा 
आवरण पृथक्‌ अहभाव के रूप मे अज्ञान का आवरण । 

बन्धन मे सत्य क्या है, मानवीय दशा मे निहित वास्तविकता क्या है, इस 
'क्या' का ज्ञान करना ही बुद्धिमत्ता है। फिर वे क्यो यह कहते है--' "अज्ञान 
परम सुख है, तो बुद्धिमान्‌ होना मूर्खता होता। ` हँ! यदि अज्ञान सौभाग्यशाली 
होता, तो विवेकशील न होने में ही विवेक था। परन्तु दुभाग्यवश हमारे 
अनुभव, हमारे कट अनुभव तो यही है कि अज्ञान के कारण ही अनेक प्रकार के 
कष्टों का सामना करना पड़ता है । अविद्या, अज्ञान ही अनन्त कष्ट ओर बन्धन, 
जन्म-मरण के चक्र मे फंसने ओरं तापत्रय का स्रोत है (मूल कारक है) । 

बुद्ध भगवान्‌ ने जो चार महान्‌ सत्य प्रतिपादित किये थे, उनमें से पहला 

था कष्ट ओर दुःख का अस्तित्व । इसलिए हम देखते ह कि व्यक्ति पृथ्वी पर 
जो-कुछ देखता है ओर जिसका अनुभव करता है, वह आनन्द नहीं है, वह 
उसके विपरीत ओर कु है। महान्‌ जगद्गुरु शंकराचार्य कहते ह कि इस समग्र 
पृथ्वी पर जीवन दुःख ओर पीडा का सागर है : ˆ "जन्म दुःखं जरा दुःखं 
जाया दुःखं पुनः पुनः; संसार सागरं दुःखं तस्मात्‌ जाग्रत 
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जाग्रत ' (बार-बार जन्म दुःख, वृद्धावस्था का दुःख, पत्नी से दुःख तथा 
संसार-सागर मे दुःख का अस्तित्व है, इसलिए जागो, जागो) । 
ससार-सागर दुःखमय है, दुःखालय (दुःख का घर है)। इसलिए 
निश्चित रूप से यदि अज्ञान सौभाग्य होता, तो अवश्य ही बुद्धिमान्‌ होना 
मूर्खता होता । वास्तव मे हम यह देखते है कि अज्ञान के कारण ही बहुप्रजनन के 
दुःख, कष्ट, विषाद, उलन ओर मानवीय जगडे, संघर्ष, दोष-दर्शन, 
असगति उत्पन्न होती ह । ये सब अहकार की मूर्खता से ही उपजते है। इसलिए 
यदि किसी को परस्पर मेल-मिलाप से एक परिवार के रूप मे, एक 
आध्यात्मिक परिवार के रूप मे रहना है, तो समञ्जदारी लाने की आवश्यकतां 
हे। इसलिए अहकार को एक-दूसरे के बीच इगड़े ओर संघर्ष का कारण मत 
बनने दो। ्‌ 
सभी बराबर वालों मे सदा एक प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। सभी 
एक-दूसरे से कुक ओर अच्छा पाने की लालसा रखते है । एक-दूसरे के प्रति 
असहन शक्ति, ईर्ष्या -द्रेष होते ह । अहकार के वश में होना मूर्खता है; इसलिए 
यह दुःख का कारण तथा सभी समस्याओं का मूल भी है। साधक ओर 
अन्वेषक होने के नाते, आध्यात्मिक जीवन मे होने के नाते, योग के पथमे 
योगी होने के नाते हर किसी को इस सत्य के प्रति सजग होना चाहिए कि मेरी 
मुख्य समस्या मेरा अहंकार है। 
अतः अपने देशवासियो के प्रति, अपने आध्यात्मिक जीवन-साथियों के 
प्रति मुञ्चे सहनशक्ति ओर मित्रता के भाव का विकास करना चाहिए। उनके प्रति 
शत्रुता का भाव नही, मित्रता के भाव का विकास करना है । अपने अहकार का 
नाश करके प्रसन्न होना चाहिए। मित्रता, करुणा, प्रेम के साथ करुणा, बुद्ध 
भगवान्‌ के महान्‌ आदेश थे ओर योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने भैत्री ओर प्रम 
के साथ मित्रता का भी समर्थन किया। उसी से सारी प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष की 
भावना अपने-आप समाप्त हो जायेगी । वह एक एेसा नासूर है जो हमारे मन की 
शान्ति का नाश करके हमे अशान्त ओर उत्तेजित बना देता है। 
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इसलिए ईर्ष्या, जलन, प्रतिस्पर्धा करना मूर्खता है। हम सभी को 
सुख-शान्ति की खोज है। विपरीत चारित्रिक गुणों को अपना कर्‌ हम अपनी 
सुख-शान्ति का हनन कर रहे है। इसमे हमारी समञ्जदारी नहीं है । इसे हमारी 
मूर्खता ही माना जायेगा । हम पाना कुछ चाहते है; पर हम करते इसके विपरीत 
है । यही मूर्खता है । यही अज्ञान है। 
इसलिए अहकार की मूर्खता, प्रतिस्पर्धा ओर प्रतिद्रन्द्रिता, ईर्ष्या ओर 
जलन से छुटकारा पाने के लिए समन्वय, शान्ति, प्रेम, करुणा ओर मित्रता के 
साथ रहना ही बुद्धिमत्ता है । यही सबसे महान्‌ अच्छाई है । सारे ऋषियों -मुनियों 
की यही शिक्षा हे । भ्रातु भाव, बन्धुत्व ओर सभी को एक ही परिवार का सदस्य 
मानने का अर्थ है सारी प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, जलन का अन्त कर देना । यह तभी 
सम्भव है, जब अह को पहचान लिया जाये कि यह है किस कारण से? कारण 
समञ्च कर उसका त्याग कर देने पर व्यक्ते बुद्धिमान्‌ बन जाता है। तुरन्त ही 
उसके जीवन मं मैत्री, शान्ति ओर आनन्द की बाढ़ आ जायेगी । उस अवस्था से 
न केवल वह स्वय शान्त प्रत्युत दूसरों को भी शान्ति देने वाला हो जाता है। 
जर्हा शान्ति है, वहीं सुख है। अहभावशून्यता शान्ति है । इसलिए समङञ्जदारी के 
कारण ही शान्ति ओर आनन्द की प्रापि होती है । समञ्जदारी सबसे बड़ा गुण है। 
अतः हमे ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए : “ज्ञान हमको दीजिए- 
हमको सच्चा ज्ञान ओर समंञ्लदारी दीजिए।' हमको एेसा ज्ञान दीजिए जिससे 
हम मूर्खता के पथ पर नही, प्रत्युत समञ्चदारी के पथ पर चल सर्के। हमारी 
प्रार्थना का यही उदेश्य है कि हम ज्ञान ओर समञ्जदारी के पथ की खोज करके 
अपने जीवन को ज्ञानवान्‌ बना कर प्रसन्न रख सके । किसी भी व्यक्ति को 
अपनी, दूसरों की तथा सभी की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। यही 
आदर्शं जीवन है। 
हमे सभी स्तरो पर ज्ञानवान्‌ होना चाहिए। हमें परस्पर सम्बन्धो मे भी 
ज्ञानवान्‌ होना चाहिए ओर दिन-प्रतिदिन के कार्यो मे भी, जहां हमे अनेकों 
व्यक्तियों के सम्पर्क मे आ कर कार्य करना होता है । हमे मनोवैज्ञानिक स्तर पर 
ज्ञानवान्‌ होना चाहिए। अपने-आपको जान कर उचित समय पर उचित कार्य 
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करना चाहिए । हमे नैतिक स्तर पर भी ज्ञानवान्‌ होना चाहिए। अहकारी 
अनैतिक होता है, अनाचारी है वह । यह न केवल हमारा बल्कि दूसरों का भी 
नाश करने वाला है । हमे तात्विक ओर दार्शनिक स्तर पर भी ज्ञानवान्‌ होना 
चाहिए, जो हमारे लिए सुनिश्चित शैली मे घोषणा करता है कि अहकार ही 
दुःख का सबसे बड़ा कारण है । प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा उसके अपने अहकारः 
के बन्धनो से बंधी है। | 
इसलिए सभी स्तरो पर हमें ज्ञानवान्‌ होना चाहिए। प्रत्येक स्तर हमे अच्छे 
कार्य करने चाहिए। इस प्रकार हमे ञ्ञगडे, सघर्ष, मतभेद ओर असंगति को दूर 
करके प्रत्येक स्तर पर ज्ञान के साथ रह कर शान्ति ओर आनन्द के साथ रहना 
है। 
चैतन्य महाप्रभु, गौराग महाप्रभु ने जिस महान्‌ कहावत को बडी चेतावनी 
देते हए हमसे कहा है-- घास के तिनके से भी अधिक विनयी, वृक्षसे भी 
अधिक सहनशील, दूसरों का आदर करते हुए अहकार से दूर रह कर व्यक्ति को 
हरि के गुणों का गान करना चाहिए।' ' वह एक एसे महान्‌ भक्त जो दिव्य भाव, 
उदात्त आध्यात्मिक भावुकता से पूर्णं थे। पुनरपि आध्यात्मिक जीवन ओर 


आध्यात्मिक अभ्यास का निर्देश देते समय उन्होने गहन दार्शनिक विवेकपूर्ण 
शब्दों का उच्चारण किया। 


वे एक ज्ञानी शिक्षक थे। वे आत्माओं के महान्‌ रोगहर थे। वे महान्‌ दिव्य 
वैद्य थे। इसलिए हमे उनकी स्मृतियों का आदर करना चाहिए। गौराग महाप्रभु 
को श्रद्धाजलि देते हुए उनके उपदेश को सदा अपने मन म रखें । हम अपने लिए 
इसका अर्थ समड्ज कर, इस पर चिन्तन करके, अहकार रहित हो कर, उनकी 
शिक्षाओं का पालन करके आध्यात्मिक साधनाओं मे लिप्त रहं। श्री कृष्ण 
चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करके उनके प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करने का हमारा 
यही सबसे उच्च ढग हो सकता है। हम बुद्धिमान्‌ बने। 

ईश्वर तुम सबके ऊपर कृपा की वर्षा करं ! तुम सभी अच्छी तरह से इस 
महान्‌ तथ्य पर विचार कर सको, जिस आध्यात्मिक जीवन को सन्तो, 
महात्माओं ओर हमारे गुरुदेव शिवानन्द जी ने भी हमे दिया कि `अभिमान 
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त्यागो, सेवा करो।' गीता मे कहा गया है--““अमानित्वं अदम्भित्वम्‌ 
(विनयी, निरभिमानी बनो )। ' ईश्वर करे, आपके उदात्त आध्यात्मिक जीवन 
तथा आपकी गम्भीर ओर सच्ची आध्यात्मिक साधना में गुरुदेव की आपके 
ऊपर कृपा तथा चैतन्य महाप्रभु (श्री कृष्ण चैतन्य) तथा अन्य सभी सन्तो, 
महात्माओं का सदा आपको श्रेष्ठ आशीर्वाद प्राप्न हो ! ईश्वर ओर सन्तो के 


चरणो मे यही मेरी प्रार्थना हे! 
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परम आध्यात्मिक जीवन मे दृढ़ता के साथ स्थापित होने के लिए जो उच्च 
आध्यात्मिक गुण तुम्हारे लिए अनिवार्य है तथा जो अवश्यम्भावी है, जिन्हे 
तुमने अपने जीवन के लिए चुन कर अपनाया है, ईश्वर करे, वह सर्वोच्च 
शाश्वत सत्य, जो निरन्तर परिवर्तित होने वाले नामरूपा के पीछे काम कर रहा 
है, उसकी दैवी कृपा, दृढता के साथ उच्च आदर्शो ओर दैवी सिद्धान्तो पर तुम्हं 
स्थित करे। ईश्वर करे, उनकी दैवी कृपा परम दैवी गुणो, जसे दैवी 
सम्पदा-शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान (मन की शान्ति, 
इन्द्रियो का संयम, सहिष्णुता, प्रत्याहार, विश्वास, एकाग्रता) जैसे विवेक, 
वैराग्य ओर मुमुक्षुत्व (अच्छे-लुरे मे भेद करना, अनासक्ति तथा मुक्ति पाने की 
अदम्य लालसा) जैसे अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य के गुणों का विकास 
सफलतापूर्वक करने के लिए तुम्हारे अन्दर आवश्यक आन्तरिक शक्ति उत्सन्न 
कर द| | 
ईश्वर करे, गुरुदेव की कृपा से तुम केवल उन उच्च दैवी गुणो मे पूरी तरह 
से स्थापित होने मे सफल हो सको; बल्कि उन गुणो को प्रभावपूर्ण रीति से 
अपने जीवन मे, अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यो मे उसे मन, वचन ओर कर्म से 
अपनाने का प्रयास कर सको। गुरुदेव की कृपा से तुम्हारे भीतर वह आन्तरिक 
शक्ति ओर विवेक आ जायें जिनसे तुम उन सभी के साथ प्रभावशाली ढग से 
उनका अनुकरण करके उन उच्च दैविक सिद्धान्तो ओर दैविक गुणो के सहारे 
अपने जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र मे अपने साथियों तथा अपने चारो ओर के 
अनेकों मनुष्यों के साथ सम्पर्कं स्थापित कर सको। 
आदर्शवाद एक बात है । लेकिन दिन प्रतिदिन मे, अपने दैनिक जीवन में 
उन आदर्शो को उतार पाने मे, तुम्हारे होने ओर करने मे तुम इसे किंस प्रकार 
५३ 
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अपने साथियों के साथ व्यवहार करते हो, उनसे कैसे सम्बन्ध स्थापित कर पाते 
हो, वह अलग बात है। वह व्यावहारिक आदर्शवाद हो जाता है, वह व्यवहार 
मे दैवी सम्पदा हो.जाता है। यह काम बहुत कठिने है; क्योकि तुम्हं अनेकों 
विपरीत कारणों ओर बाधाओं का सामना करना पड़ता है । इसे जीवन के उच्च 
सिद्धान्तो की अपेक्षा जीवन के निम्न सिद्धान्तो पर, तुम्हारे मन की दुर्जेय 
रुकावट पर अटके रहने का भी सामना करना पडता है । यह इसलिए होता है 
कि कई बार मन की अपनी आसक्ति, उसकी सनक, उसकी कल्पना-शक्ति 
ओर उसका रुञ्लान कुक निम्न प्रकार से व्यक्त करने के रूपमे हो गया हो। यह 
उन पर अटका रहता हो, यह उन्हं छोडना न चाहता हो। 
मन मे परिवर्तन की मौलिक अनिच्छा, कभी-कभी उसकी हटधर्मिता 
ओर कभी उसकी कठोरता से भी रहती है । इसलिए महान्‌ ज्ञानी गम्भीरता के 
साथ सच्चा परिश्रम करके नये मन के निर्माण के लिए, मन को सही रास्ते पर 
लाने की आवश्यकता पर, उसमे पुनः प्राण डालने के लिए, उसे फिर से संस्कृत 
बनाने के लिए प्रयास पर बल देते ह । इसे नव-जीवन प्रदान करना है । गुरुदेव 
एक गीत मे एक महत्त्वपूर्णं मुहावरे का गान किया करते थे--" “जीने के लिए 
मरो।' ' नये को स्थान देने के लिए अपने अन्तर मे पुराने को मरना पड़ेगा । किसी 
को चिरस्थायी जीवन देने के लिए छोटे स्व को मारना होगा। 
यह बड़ा कठिन काम है । तुम मन को दबा सकते हो । तुम उसका दमन कर्‌ 
सकते हो। तुम उस पर अकुश लगा सकते हो। पर इसे मारने के लिए यह बड़ा 
कठिन काम है जिससे कि वह सदा के लिए अपने पुराने हदीले स्वभाव को 
छोड़ कर पूरी तरह से उसे नया बनाने की स्वीकृति दे दे। मन सदा मौलिक 
अज्ञानवश, मौलिक भ्रान्तिवश पीके की ओर भागता है। हिन्दी मे एक गीत की 
पक्ति है : “ˆ माया मरी न मन मरा” मैने सोचा था किर्मने अपनेमनको 
मार दिया है; पर मैने अब तक अपनी भ्रान्ति का अन्त नहीं किया है, मेरी माया 
ने मेरे आध्यात्मिक अज्ञान का अन्त नही किया है। इसलिए मुञ्चे लगता है कि 
मन अभी भी वहीं है। लगता है कि वह मर गया है; पर यह अभी भी व्ही है, 
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क्योकि यह अभी तक मेरी भ्रान्त्यो ओर अज्ञान के रूप में मुञ्चे भीतर से प्रेरित 
करता रहता है। 


-अटारह यात्रा (छष्!<) 1४९8) वाले गीत मे गुरुदेव कहते 
है-- केवल ब्रह्म का ही अस्तित्व सच्चा है।' ओर उसके तुरन्त बाद कहते 
है-- अमुक महाशय का अन-अस्तित्व मिथ्या है ।'* जब तक मनुष्य अपनी 
इस ब्ूठी धारणा से ऊपर नहीं उठ जाता है कि भ ही महत्वपूर्ण हू, म कुछ हू, मै 
कोई हू , जब तक तुम इसे पूरी तरह से समञ्च कर आश्वस्त नहीं हो जाते कि 
अमुक महाशय तुम्हारे अन्तर मे बसे अहं के कारण तुम्हारे छोटे स्व' की 
चेतना का रूप ही है। तुम्हारी अहं-चेतना स्पष्ट रूप से इ्ूटी है, इसका कोई 
अस्तित्व नहीं है। तो दिव्य जीवन का आरम्भ करना बहुत कठिन है। 

हम अपनी भ्रान्ति, अविद्या, अज्ञान के कारण ही अपने मन की इस 
धारणा से चिपके रहते है, जो दिव्य नहीं है । देहात्म -बुद्धि (शरीर को ही आत्मा 
समञ्च लेने की बुद्धि) ही इूठे अहकार के कारण अपने को दूसरो से श्रेष्ठ ओर 
भिन्न मानती है। वह अपने-आपको एेसा मानता है कि उसके समान उच्च 
चेतना वाला कोई ओर है ही नहीं । यह अभ्यास (अपने-आपको श्रेष्ठ मानता) 
है । शुद्ध चैतन्य तत्व के प्रति निकटता के कारण ही तुम्हारा यह स्वरूप है । जड 
तततव से मिल कर वह तुम्हारी प्रकृति को सांसारिक बना देता है। 

यही वह निकटता है जिसने अहभाव के सिद्धान्त को बढावा दिया है, जो 
इस समय सारे ससार मे सबसे अधिक महत्व का विषय माना जा रहा है । यद्यपि 
यह है कुछ नहीं, यद्यपि यह तुम्हारे आवश्यक अन्धकार को, तुम्हारे प्रपच को, 
तुम्हारे संसार के बन्धन को उत्पन्न करती है, तुम्हारी सबसे बडी समस्या ओर 
पीड़ा है, तथापि माया की एेसी आश्चर्यजनक शक्ति है जो तुम्हे अपनी ओर 
सबसे आवश्यक वस्तु मान कर ध्यान देने के लिए विवश कर देती है। तुम्हे उसे 
बहुमूल्य मान कर उसे संभाल कर रखने के लिए, सावधानी से उसकी सुरक्षा 
करने के लिए, उसका पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। सुबह से ले 
कर शाम तक, ओर कुछ न करके बस इसी की संभाल करने की ही चिन्ता 
रहती है कि कहीं धक्ता लग कर यह टूट न जाये । यह जानते हए भी कि यह 
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हमारी सबसे बड़ी समस्या है, फिर भी इसको सदा जीवित रखने के लिए हम 
सब-कुक करने के लिए तैयार रहते ह । अवश्य ही यह हमारे लिए, हमारे 
आध्यात्मिक जीवन के लिए समस्या का कारण बनती है। 
यदि तुम मनोवैज्ञानिक रूप से अह-चेतना की ` खोज करके उसका 
विश्लेषण करोगे, उसे समञ्लने का प्रयास करोगे, तो तुम्हे लगेगा कि 
मनोवैज्ञानिक रूप से भी- संघर्ष, लडाई, इगडे, कटुता ओर घृणा सरे दुःखों 
का कारण भी यही है । पर अपने आन्तरिक व्यक्तित्व के गठन का एेसा कटु 
विवेचनात्मक विश्लेषण कोई नहीं करना चाहेगा। क्योकि उसके पीके का सार 
भी अहंकार ही है । यह व्यक्तित्व का सहारा है । यह इस जीवन का स्तम्भ है। 
यदि स्तम्भ को निकाल दिया गया, तो सारा तम्बू ही गिर जायेगा । तुमं रहने के 
लिए कोई जगह ही नहीं मिलेगी। 
इसीलिए इसकी सदा रक्षा की जाती रही है । इसे बहुत महत्त्व दिया जाता 
रहा है। फिर पुनरपि भी यह हमारा एक रोग है। अह -वृत्ति हमारा बन्धन है | यह 
हमारा भव-रोग है (भौतिक अस्तित्व ओर आवागमन का रोग है) | यह एेसा 
मुख्य रोग है जिसके कारण हम कष्ट उठा रहे रै । हम सोचते ह कि यह हमारी 
रक्षा सभी प्रकार के कष्टों से करेगा। हम इस पर भरोसा करते है । अपनी 
अखण्डता बनाये रखने के लिए हम इस पर निर्भर रहते ह । 
इस महान्‌ कहावत को सभी जानते है - मै तभी मुक्त होऊंगा, जब भै" 
काजन्तहोगा।'' पर हम इस सच्चाई, इसकी तर्क संगति ओर इसके महत्व को 
पहचान नहीं पाते। हम साधना मे इसके केन्द्रीय पक्ष ओर अपने जीवन मे इसके 
मूल्य को पहचान नहीं पाते। इसलिए हम जानते तो सब-कुछ है; पर हम रहते 
अज्ञान मे हँ । हमे ज्ञान तो बहुत है; पर हम अज्ञान का सहारा लेते है । इसीलिए 
हम रोते ओर चि्ाते है, हम इञगडते ओर संघर्ष करते है । हम अपने-आप ही 
अपने पास तरह-तरह के रोगो, कुण्ठाओं, निराशाओं, भ्रमो, कष्ट ओर विषाद 
को बुलाते ह ओर यह नहीं जान पाते कि इन्हं सरलता से दूर किया जा सकता 
है। यदि हमं अहं-चेतना को महत्त्व देना बन्द कर दे, तो हम इस सबसे ऊपर उठ 
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सकते है । ` यह अमुक व्यक्ति , जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वह हमारे अन्दर 
सत्य बन कर बैठ गया है। ्‌ 
यद्यपि यह सैकड़ बार कहा जा चुका है, पुनरपि हम इस सत्य को नही 
पहचान पाते। इसीलिए श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते ह : “दैवी होषा गुणमयी मम 
` माया दुरत्यया" '--वास्तव मे "मेरे पन' का यह दिव्य भ्रम प्रकृति के तीन गुणों 
से बना है, इसे पार कर पाना बड़ा कठिन है। यह समञ्जना बड़ा कठिन है, यह 
इतना सूक्ष्म, भ्रमात्मक ओर इतना प्रभावशाली है कि इस सबको जानते हए भी 
कोई उसे जान नहीं पाता है । व्यक्ति अज्ञान मे जीता है । देखते हुए भी कोई उसे 
देख नहीं पाता है । व्यक्ति तब भी अन्धा बना रहता है। सुनते हए भी कोई उसे 
वास्तव मे समञ्च नहीं पाता है । जो भी कोई कुछ सुनता है, उस पर वह ध्यान ही 
नहीं देता है। इसलिए यद्यपि वह सुन रहा हि, फिर भी वह उसे समने में 
असफल रहता है कि उससे क्या कहा जा रहा है। 
यह माया का सुक्ष्म कार्य -व्यापार है जो व्यक्तित्व की रक्षा करना चाहता 
है। परिसमाप्त करने के योग्य है, रक्षण के लिए नहीं । फिर भी मानब-समाजमें 
बहुत बड़ी संख्या मे व्यक्ति इसका रक्षण करना अपना सबसे मुख्य कर्तव्य 
मानते है। | . 
निश्चित रूप से बहुत कम सख्या मे कुछ ही एेसे सौभाग्यशाली है जो इसे 
ठीक से पहचान पाते ह कि हमारी मुख्य समस्या हम स्वयं है, हमाराःसारा प्रपच 
हमारे भीतर ही है, हमारा संसार हमरे भीतर ही है, हमारे बन्धन का कारण हम 
स्वय ही है । कहीं बाहर से दूसरा कोई हमारी समस्या का कारण नहीं है । हमारी 
समस्या का कारण दूसरों की अपेक्षा हम स्वयं अधिक है। यदि तुम 
अपने-आपको परिवर्तित करके अपनी वास्तविक स्थिति को, अपनी दैवी 
पहचान को पाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से इसका चिन्तन करना चाहिए, 
इसे ग्रहण करना चाहिए, इसे जान कर समञ् लेना चाहिए। वास्तव मे इस पर ही 
एक-न-एक दिन विचार करना चाहिए। उस समय तक भी हम सावधानी से 
अपनी समस्या का पोषण, रक्षण करते रहते है । हम सावधानी से अपने बन्धन 
को स्थायी बना रहे है, अपनी समस्या की रक्षा कर रहे रै। 


५८ । जागिए! अपने दिव्यत्व को पहचानिए! 


गम्भीरता से सोचो! वास्तविक सत्य की सच्चाई की पहचान करने के 
लिए स्थूल रूप से चिन्तन करके तुम वहाँ नहीं प्च सकते। इसका चिन्तन 
अकेले तुम्हं ही करना है। केवल गहन चिन्तन करने पर ही इस स्थिति के यथार्थ 
सत्य से तुम्हारा प्रत्यक्षीकरण हो सकता है कि तुम इस समय सीमित हो कर 
अपने-आपसे भिन्न एक मानव-चेतना मे स्थापित हो, एक 'जैसे-तैसे' (50 
91त 50) की चेतना “अमुक व्यक्तिः की चेतना, तुम्हारी इस समय की 
वास्तविक चेतना ओर प्रकृति को पहचानने के लिए गहन चिन्तन ही आवश्यक 
है, निरन्तर गहन चिन्तन कौ । 
अतः हम दिव्य शक्ति का ओर पुण्यात्मा पूज्य गुरुदेव की आशीषों का 
आह्वान करते ह कि वह हमे एेसी शक्ते दं जिससे हम अपनी आन्तरिक चेतना 
की स्थिति के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहं, वह हमं एेसी शक्ति दं जिससे हम 
हर स्थिति मे जैसी भी समस्या हो, उसका सामना कर सके ओर अपनी, स्व की 
आत्मा मे स्थापित हो सकै। अपने निम्न स्व से परे जा कर अपने-आपको ऊपर 
उठा कर उस क्षेत्र मे, अपने देवत्व, अपनी वास्तविकता की भूमि को तैयार कर्‌ 
सके। 
केवल एेसी स्थिति आने पर ही दिव्य जीवन का आरम्भ हो सकता है। 
तभी दिव्य जीवन सम्भव हो सकता है। अन्यथा माया हमे इस विचार से भ्रान्त 
करती रहेगी कि हमने पहले से ही अपनी चेतना को ऊपर उटा कर उच्च धरातल 
पर स्थापित किया हुआ है, जब कि उसने अहभाव की चेतना के धरातल पर्‌ 
दृढता के साथ स्थापित किया हुआ है। इसलिए माया के सुक्ष्म कार्य-सचालन 
को पहचान पाना बहुत कठिन है । जब तक कि हम निरन्तर अपने भीतर गहराई 
से सोच कर, गहन चिन्तन, तर्क ओर विवेचन करके उसके पीछे न पड़ रहे। 
इसीलिए वे कहते है कि तुम्हे दिन-प्रतिदिन सक्रिय रूप से पूर्ण उत्साह के साथ 
विवेक के अभ्यास को सदा अपना साथी बनाये रखना चाहिए। सबसे बड़ी 
आवश्यकता तत्पर विश्लेषण ओर आलोचनात्मक विवेचन के साथ भक्तिका 
विकास करने की है। भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्य-तीनों को साथ-साथ रहना 


चाहिए। 
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हम भारत के एक महानतम आध्यात्मिक पुरुष के जन्मदिन का आयोजन 
करने वाले ह जिनके भीतर भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्य का प्रचुर भण्डार था। 
इसीलिए उनका नाम अमर हो गया। श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग महाप्रभु बडे परम 
भक्त थे। उनकी भक्ति बड़ी उच्च कोटि की थी । पर उसके साथ ही वे बडे कड़र 
विवेकी, तर्कसगत ओौर बडे सुक्ष्म विश्लेषक व्यक्तित्व के थे। इन दोनो के 
सम्मिश्रण के कारण वे उच्च कोटि की वैराग्य भावना मे स्थापित हो गये थे । यदि 
तुम उनके जीवन -वृत्त का अध्ययन करोगे, तो तुम उनके व्यक्तित्व को देख कर्‌ 
आश्चर्यचकित हो जाओगे । उनके अन्दर उच्च कोटि की भक्ति, उच्च कोटि का 
ज्ञान ओर उच्च कोटि के वैराग्य का सगम दिखायी देगा | 
यह वह भक्त थे जो लगभग पाँच सौ वर्ष पहले के युग मेँ रहते थे, जो 
गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय के “हरे कृष्ण आन्दोलन! के प्रेरणा-स्रोत थे। वास्तव में 
वह एक महान्‌ आदर्श थे। उन्होने पूर्णं रूप से अपने अहकार की चेतना के 
मिथ्या भाव ओर उसकी शून्यता को पहचान लिया था। अविलम्ब ही वह 
अपनी पूरी महत््वाकांक्षाओं तथा बुद्धिसम्पन्न होने के लिए अपनी लालसा से 
छुटकारा पाने मे समर्थ रहे। वे एक उच्च कोटि के ज्ञानी तथा बडे प्रकाण्ड 
बुद्धिमान्‌ थे। किन्तु अपनी महान्‌ अन्तरदृष्टि ओर अपने अन्तर मे महान्‌ 
आध्यात्मिक जागृति के कारण वह अपनी अभिलाषाओं कादमन करने, अपने 
पाण्डित्य ओर अपने अह को विजित करने मे समर्थ रहे। यद्यपि यह बड़ा कठिन 
कार्य था। यदि तुमने अपने अहं को जीत लिया है, तुमने अपने संसार को जीत 
लिया है, तुमने अपने प्रपच. को जीत लिया है, तुमने अपने बन्धनो से छुटकारा 
पा लिया है, तो समञ्ञो तुमने अपने-आपको मुक्त कर लिया है। 
` म तब मुक्त हो जाऊंगा, "मै" पन से मुक्त हो जाऊंगा।' ' यह भमै" जो 
सबको इतना प्रिय है, जो सारे संसार मे स्के लिए सबसे महततव का है, जिसे 
व्यक्ति सरलता से जाने नहीं देना नहीं चाहता। यही वास्तव मे तुम्हारी सारी 


समस्याओं को उत्पन्न करने वाला मूल है तथा यही दूसरो के लिए भी समस्यां 
पैदा करता है। 
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ओर इसी समस्या को हल करने के लिए ही सारे दार्शनिकों ने प्रयास किये 
है। सभी महान्‌ आचार्यो-शकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, 
वल्भाचार्य, निम्बारकाचिार्य, आदि सारे महान्‌ गुरुओं-- गुर नानक, जोरोस्टर, 
 जीसेस, बुद्ध ने केवल हमें शिक्षा देने के लिए परिश्रम किया, जिससे कि हम इस 
निम्न मै' के प्रभाव से ऊपर उठ सके । इसे पकड़ पाना ओर निश्चित रूप से इसे 
इसके वास्तविक रूप मे पहचान पाना बड़ा कठिन है। सारे दार्शनिकों का 
अस्तित्व केवल इस "मै' के इस वास्तविक रूप को दिखाने के लिए ही था। 
सारे दर्शन के वाद ओर विचारधाराओं का अस्तित्व केवल स्पष्ट रूप से इस 
सत्य को दिखाने के लिए है कि यह "गै ' ही तुम्हारी वास्तविक समस्या है । यह 
सरल काम नहीं है । सारे सूक्ष्म तत्वों से भी सूक्ष्म तत्तव की पहचान करने के लिए 
तुम्हं वास्तविक दार्शनिक, वास्तविक योगी, वास्तविक वैरागी ओर वास्तविक 
विवेकी होना पड़गा। - 

ईश्वर की तुम्हारे ऊपर कृपा हो! ईश्वर का आशीर्वाद आवश्यक है । गुर 
की कृपा आवश्यक है तथा घटनाओं का सामना करने के लिए हमारी 
इच्छाशक्ति भी अत्यन्त आवश्यक है। जब हम देखे कि सत्य को पहचानने 
की इच्छा -शक्ति की आवश्यकता है, उस समय वह तीसरी मुख्य आवश्यकता 
होगी । ईश्वर करे, तुम इन सभी तीनों को सम्पन्न करने मे सफल हो जाओ। 


१२ 


पूर्ण रूप से आत्म-विश्लेषण का काल 

हिन्दू धर्म के पचाग के अनुसार जैसे-जैसे हम पवित्र वर्षं को पीछे छोड़ 
कर मांगलिक नूतन वर्ष के श्रीगणेश की ओर आगे बढ़ रहे ह, हमें इन चौदह 
दिनों के महत्व पर विचार करना चाहिए। यह समय आत्म-विश्लेषण ओर 
आत्म-संशोधन करके सिंहावलोकन करने का है। वास्तव मे इसं काल का 
आरम्भ पूरे वर्ष के लिए कर्मठ रह कर आध्यात्मिक साधना करने का है | हमें 
प्रतिदिन आत्म-विश्लेषण ओर आत्म-संशोधन करना चाहिए। 

इस प्रकार आत्म-विवेचन ओर आत्म-सशोधन की इस प्रक्रिया से तुमः 
धीरे-धीरे स्थिर गति से, वर्तमान स्थिति से आगे बढ कर एसी स्थितिमे आ 
जाओगे जो उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाने वाली है, जो सदा आध्यात्मिकता 
ओर साधना की ओर जाने वाली पहले से अच्छी स्थिति हे। आध्यात्मिक 
धार्मिक, दैवी रूप मँ आने के कारण दूसरों के प्रति तुम्हारा विचार, भाव 
मनोवृत्ति, दूसरो के प्रति तुम्हारा व्यवहार तथा तुम्हारे चारो ओर फैले ससार के 
प्रति तुम्हारा सम्बन्ध पहले की अपेक्षा सुधरा हुआ हो जायेगा। ह. 

इस प्रकार आने वाले वर्ष का यह काल स्थिर गति से आध्यात्मिक ओर 
देवी गुणो को सुधारने ओर उसमे विकास करने के लिए है। वह न केवल 
आत्मपरक, भावनात्मक, विचारात्मक ओर मनोवृत्तयो के आधार पर होगा, 
प्रत्युत बाह्य जीवन मं तुम्हारे चारौ ओर के सारे सम्बन्धो के क्षत्र मे तथा दूसरों 
के साथ तुम्हारे अपने सम्बन्धो के क्षत्र मे भी होगा, जो उस समय तुम्हारे साथ 
समान रूप से उपस्थित थे। इसलिए तुम्हारी स्थिति से तुम्हारे बाहरी जीवन के 
क्षेत्र मे तथा साथ-ही-साथ तुम्हारे अपने आध्यात्मिक जीवन ओर उसके 
विकास मे तुम्हें स्चनात्मक लाभ का सच्चा साधन मिल जायेगा। 

६१ 
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जब तुम दूसरों के साथ बात करते हुए वाकूदेवी सरस्वती द्वारा दी गयी 
अपनी शक्ति का प्रयोग करते हो, तब तुम्हं पूर्णं वर्ष के बारह मास के काल में 
सदा सजग हो कर दृढ संकल्प के साथ दूसरों से उसका सकारात्मक प्रयोग 
करना चाहिए। क्या तुम अपनी वाणी का प्रयोग लोकोत्तर विषयों के लिए उच 
ओर उदात्त ढग से कर रहे हो, अथवा तुम उसे अत्यन्त छोटे ओर निम्न स्तर का 
बना रहे हो? क्या उसका उपयोग अच्छी प्रकार से समञ्ज कर उसका मूल्यांकन 
करके, उसके प्रति श्रद्धा रख कर उसका प्रयोग सकारात्मक ओर प्रेरणादायक 
रूप म करते हो? क्या दूसरे के व्यक्तित्व को सम्मान देते हुए उसका प्रयोग किया 
जा रहा हे? 

तुम्हारा अपना व्यक्तित्व है। तुम्हारे व्यक्तित्व की अपनी विरोषता है। 
ठीक जैसा तुम्हारा अपना व्यक्तित्व है, वैसा ही तुम्हारे साथी साधक काभीहै। 
एक महाराजा का अपना व्यक्तित्व है । एक बच्चे का अपना व्यक्तित्व है। वैसा 
ही एक कुली का, जो तुम्हारा सामान उढठाता है । ओर हरिजन, जो तुम्हारे 
शौचगह की सफाई करता है, वह अपनी पत्नी का पति है ओर अपने बच्चो का 
पिता है। उसकी पत्नी भी अपने पति के प्रति बड़ी विनयी होगी । यह उसकी 
गृहस्थी है । उसके अपने संसार मे उसका अपना महत्व होगा। 

हमं इसको गहराई के साथ विरल आध्यात्मिक सहानुभूति के रूप मे 
समञ्च लेना चाहिए। आध्यात्मिक होने के नाते हम किसी भी व्यक्ति के 
व्यक्तित्व की महत्ता की उपेक्षा नहीं कर सकते; क्योकि अपनी अहेतुकी 
कृपावश परमात्मा ने हमारे आध्यात्मिक उत्थान हेतु उनसे हमारा सम्पर्कं 
कराया है । हमे इस बात को ध्यान मे रखते हुए अपनी वाणी की पवित्र शक्ति का 
उपयोग अच्छे शब्दों का उच्चारण करके करना चाहिए। एेसे शब्द बोले जार्ये, 
जिनसे दूसरों को सम्मान मिले; एेसे शब्द बोले, जिन्हे सुन कर सब प्रसन्न हो| 

गुरुदेव ने कहा है--““कम बोलो । धीरे बोलो । मधुर बोलो । ' हमारे लिए 
गुरुदेव का यह आदेश है । हम उनके आश्रम में रह रहे है तथा हमसे अपेक्षा की 
जाती है कि वह जिस पथ पर चले है, हम भी उसी पथ पर चलं । उन्होने कभी 
किसी को अपमानसूचक शब्द नहीं कहे । उन्होने कभी किसी पर व्यंग के छटि 
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नहीं कसे ओर न ही कभी किसी को चोट पहुचाने वाले कदु शब्द कहे | उनकी 
वाणी मे कभी व्यगोक्ति नहीं होती थी । वह हँसते -हंसाते रहते थे; पर कोई व्यंग 
या कट्‌ शब्द नहीं बोलते थे। उन्होने अपने दैवी प्रकाशयुक्त स्वभाव को प्रकट 
करने के लिए ही सदा अपनी वाणी का उपयोग किया। यदि तुम दिव्य नहीं हुए 
तथा प्रभासित नहीं हुए हो, तो भी जागृत ओर आध्यात्मिक हो गये हो। इसलिए 
तुम्हे अपने जागत, प्रकाशित स्वभाव को प्रकट करने के लिए ही अपनी वाणी 
का उपयोग करना चाहिए, जिससे दूसरों को सम्मान का भाव ओर प्रसन्नता की 
प्राप्ति हो जाए, अपमान अथवा व्याकुलता नहीं| 
हमारे धर्मग्रनथ तथा हमारे पूर्वजो न कितने प्रकार से बार-बार हमसे कहा 
है कि ईश्वर सारे ससार मे समाये हुए है । यह ससार ईश्वर का ही प्रकट रूपहै। 
अपनी सृष्टि के माध्यम से बह ही सब जगह प्रकाशित हो रहे है । पवित्र पुस्तक 
गीता के अनुसार एक-न-एक दिन संसार की “वासुदेव सर्व इति' (यह सब 
ईश्वर ही है) के रूप मे अनुभूति होनी चाहिए ; यही आदर्शं है; यही लक्ष्य है। 
इसलिए जब तक तुम उस आदर्श, उस लक्ष्य की ओर आगे बद्ने का प्रयास 
नहीं करते, तब तक तुम कैसे आशा कर सकते हो कि ईश्वर प्रत्येक वस्तु मे 
तुम्हारे लिए उदूघाटित होगे? उस सत्य को ग्रहण करने के लिए, अपने को 
तेयार करने के लिए जब तक तुम विशेष साधना नहीं करते, तुम कैसे आशा कर 
सकते हो कि यह सत्य एक न-एक दिन तुम्हारे सामने अपने-आप प्रकट 
होगा? 
आन्तरिक रूप से हम सभी ईश्वर का अश ह तथा हर कोई अपनी 
विशेषता के कारण वह समञ्मता है कि वह भी कुक है। इसलिए हमें 
आध्यात्मिक अनुकम्पा के आधार पर उनके प्रति सवेदना से इसे पहचानना 
चाहिए ओर उदात्त भाव से प्रत्येक प्राणी के व्यक्तित्व का सम्मान करना 
चाहिए। हम सोच कैसे सकते है कि उस व्यक्ति मँ कोई विशोषता नहीं है या वह 
शून्य है ओर उससे भी गिरा हुआ, ओर यहोँ तक कि हम उसका ईश्वर के साथ 
सामीप्य भी नकार दे। इससे हमे ही हानि पहुंचेगी । हम कैसे सोच सकते ह कि 
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हम इतने पवित्र, धार्मिक, पावन ओर शुद्ध है, कहीं उसकी निकटता हमे 
अपवित्र न कर दे] 

हम अपराधी की उपेक्षा करते है, वैश्या की उपेक्षा करते है । हम उनकी 
उपेक्षा करते ह जिन्हे हम पापी ओर अधर्मी समञ्जते है । पर उस पापी के अन्तर 
मे भी सर्वान्तर्यामी (सबके अन्दर से शासन करने वाले) अनुपस्थित नहीं है। 
आध्यात्मिक दृष्टि से उसमें केवल सर्वान्तर्यामी को देखना है, पापी को नहीं। 
कानून या समाज की दृष्टि में पापी, पापी होगा। पर यह तुम्हारा काम नहीं है कि 
तुम उसे पापी समड्मो। तुम न तो कानून हो, न पुलिस हो, न समाज हो। तुम 
साधक हो, तुम साधक हो । तुम्हं आध्यात्मिक भावुकता की राह का ज्ञान प्राप 
करना चाहिए। हर किसी को सम्मान देते हुए, उनमं देवत्व के दर्शन करके उनके 
प्रति आदर ओर श्रद्धा का व्यवहार करना चाहिए। 

इसलिए क्यों न इन चौदह दिनों के इस काल को एेसा बना दं जिसमे अन्त 
के पांच दिन हिन्दू धर्म के पचाग के अनुसार हों तथा नव -वर्ष के पहले नौ दिन 
निरन्तर अपनी व्यक्तिगत के हों । आन्तरिक साधना के इस काल को सारे वर्ष के 
लिए अपने आन्तरिक विश्लेषण तथा निष्पक्ष हो कर आत्म-परीक्षा की तैयारी 
म लगा दं। 

मन किसी भी दूषित (असार) वस्तु के पक्ष में तर्क दे सक्तां है, वह किसी 
भी दुर्गन्धयुक्त वस्तु के पश्च मे तर्कं दे सकता है । वह कह सकता है कि नहीं, 
नही, यह तो सुगन्ध से भरा हुआ है। यह अत्यन्त आवश्यक है ।' मन की वृत्ति 
सदा अनुचित को उचित करने मेँ लगी रहती है। वह पाप को पुण्य बनाने मे 
लगा रहता है। क्योकि व्यक्ति सारे ससार मे दूसरों की अपेक्षा अपने-आपको 
सबसे अधिक प्यार करता है। 

परन्तु साधक में एेसी पक्षपात की भावना, एेसी प्रेम की, एेसा 
आत्म-ओचित्य नहीं होना चाहिए। साधना, आध्यात्मिक जीवन ओर प्रकाश 
के आभ्यन्तर भुवन मे महानतम बाधा है। आत्म-ओौचित्य सबसे बड़ा संकट 
है। यदि तुम जागृत नहीं हो, सावधान नहीं हो, ग्रहणशील नहीं हो, तो 
आत्म-ओचित्य बहुत आनन्ददायक, सुखमय ओर प्रसन्नता देने वाला लगेगा। 
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यह बिलकुल एेसा है जैसे तुम्हं नींद आ रही है, तब तुम आराम सेरेल की पटरी 
पर सो जाओ। 
जब विवेक सक्रिय नहीं है। जब तुम्हारा साधकपन जागृत ओर सक्रिय 
नही है, तब तुम सुखद निद्रा मे लीन रहते हो। हर चीज के लिए, जो भी 
आध्यात्मिक नहीं है, दैवी नही है, उसके पक्ष में तर्क देते रहो। तुम्हारे एेसे 
व्यवहार की आलोचना नहीं करनी चाहिए , तुम्हारे ऊपर दया करनी चाहिए 
कि तुम उसे अनाध्यात्मिक ओर आसुरी समञ्च ही नहीं रहे हो । तुम्हारा ज्ञान, 
तुम्हारे पक्षपातपूर्णं आत्मानुमोदन से ओर आत्म-प्रेम से पूरी तरह से एेसा 
अन्धा हो चुका है कि तुम आसुरी को, आसुरी समड् ही नही रहे हो। 
इसलिए हमे उपनिषद्‌ की प्रेरणा का आह्वान करके कहना चाहिए : 
ˆ “उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बराचन्निबोधत'*-- उठो, जागो, विद्रानो का वरण 
कर बोध को प्राप्र करो तथा अपने भीतर किसी भी प्रकार के त्याग के लिए 
तैयार रहो, जिससे तुम्हारा आन्तरिक बोध स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके, 
जिससे तुम स्वय को पूर्णतः देख सको। 
इस प्रकार कम-से-कम आगामी चौदह दिन का काल एेसा बना लिया 
जाये, जिससे पहले से मन मे भरी हुईं गलत धारणाओं से मुक्ति मिल जाये। 
अपने-आपसे कहो--' भै एक नये जन्म की पीडा मे से गुजर रहा हू, मुड्धे फिर 
से जन्म ले लेना है। इसलिए मुञ्चे संकल्प करना है कि कोई भी प्रयास उसके ` 
लिए बडा नहीं है, मै सच्चाई का सामना करने के लिए समस्त आत्म-पक्षपात 
को दूर्‌ भगा दूंगा । चाहे वह कितना ही असम्मानसूचक क्यो न हो, चाहे कितना 
ही लञ्जनाजनक क्यो न हो। मै उसका सामना करूगा ओर यह मेरे जीवन का 
मोड होगा ।'' 
हम सोचते है कि हम उन्नति के पथ पर ऊपर-ही-ऊपर जा रहे है, जब कि 
हम तो अधोमुख हो कर ओर नीच-ही-नीचे जा रहे ह । क्या इससे भी बड़ी 
विपत्ति कभी कहीं हो सकती है? हम हिम्मत क्यो नहीं कर सकते? हमे तो 
उन्नति के पथ पर सदा आगे-ही-आगे बढते जाना है । दिव्यता का विकास ही 
आध्यात्मिक जीवन है। तुम एेसे ही बनो। यह मेरी कामना है । कारागार म बन्द 
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अपराधियों के लिए ऊपर उठना सम्भव हो सकता है, तो सभी सन्तो ओर 
साधको की उपस्थिति मे क्या आध्यात्मिकता से भरे हुए वातावरण मेँ एेसा 
सम्भव नहीं हो सकता? हां! यह सम्भव है। इसलिए एेसा ही करो। अभी ही 


करो। 
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प्रातःकालीन सत्सग मे इस आध्यात्मिक सम्मिलन के सर्वशक्तिमान्‌ ओर 
श्रेष्ठतम ईश्वर की परम दिव्य कृपा ओर गुरुदेव का प्रेमपूर्णं आशीर्वाद दोनो ही 
मिल कर, हमारे जीवन मे प्रकट हो कर हमे आशीर्वाद दे.रहे है । इसलिए उनके 
प्रति उपकृत हो कर, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करके हमे प्रसन्न रहना चाहिए 
कि हमे इस प्रकार का अवसर प्राप्त हो रहा है। 
हमारे जीवन मे प्रचुर मात्रा मे एसे कितने ही सकारात्मक पक्ष है जिन पर 
ध्यान देने की आवश्यकता है । इसे जान कर हमारा मन गौरवान्वित ओर उन्नत 
हो जाता है । हमारा मन उत्साह की भावना, सकारात्मकता ओर आशावादिता 
से भर उठता है । हम आत्मविश्वास ओर दृढ-निश्चय से भर उठते है-- जब 
यह सारे बल मुञ्चे सबसे ऊपर उठाने के लिए तत्पर है, तो क्यो नही मुञ्चे भी उसी 
दिशा मे ओर अधिक बल का प्रयोग आत्म-प्रयास के रूपमे, साधना के रूपमे 
करना चाहिए । इन दूसरी शक्तियो को सहयोग देने के लिए मुञ्चे तो केवल इतना 
ही करना है। जो मेरी भलाई, मेरे सर्वोच्च लाभ के लिए इतना सब कर रहे है, 
मुञ्चे भी पीके रह कर शान्त नहीं बैठना है । मुञ्चे भी सक्रिय रह कर ऊर्ध्वगामी हो 
कर ईश्वर की ओर जाने की गति को, अपनी मुक्ति पाने की गति को अपने 
जीवन मे प्रकर होते हुए देखना चाहिए। 
इस बीस्वीं शताब्दी मे, कलियुग मे बहुत विपरीत परिस्थितियां होगी। 
समय बहुत विपरीत होगा। हमारे चारो ओर जितना अधिक विपरीत ओर 
अनाध्यात्मिक वातावरण, अधिकाधिक आसुरी प्रवृत्तियों होगी, उतनी ही 
अधिक स्थितियों ओर परिस्थितियां महानता के साथ कृपा भी प्रकट करने में 
सफल होगी । जितनी अधिक कृपा का प्रकटीकरण होगा, उतनी अयिक 
६७ 
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गुरु-करपा की अभिव्यक्ति होगी । इसकी व्याख्या करना सरल है, इसे समञ्जना 
कठिन नहीं है। 

इस कलियुग मे जीवात्मा जब ससार मे पूरी तरह से खो जायेगा, तब ओर 
कौन-सी महान्‌ आवश्यकता होगी ? कलियुग एक महत्वपूर्णं अवस्था है, एक 
` गम्भीर स्थिति है। ओर यह जानने पर भी कि एक जीवात्मा कलि के पाश मे 
नध गया है, जिसमे अधोगति, विकृति ओर अविद्या माया अपनी चरम सीमा 
पर है। तब ईश्वर अविलम्ब सम्म जाते हँ कि इससे पहले कभी महान्‌ कृपा 
नरसाने की इतनी आवश्यकता नहीं पडी थी। इसलिए जो वास्तव म उस कृपा 
को पाने की आकाक्षा रखते है, तथा इस विपरीत युग मे जहाँ उनके चारो ओर 
एेसी परिस्थितियां ह जो उन्हं उनके लक्ष्य से भटका रही हँ, उनके लिए शीघ्र ही 
वेकरृपाकी वर्षा कर देते है। 

कल सन्ध्याकाल मे हम एक नये मन्दिर के उद्घाटन-समारोह के 
आयोजन मं सम्मिलित हुए। उसके बाद हम इस प्रश्न पर विचार कर्‌ रहे थे कि 
किसलिए सारे ससार मे नये मद्दिर, सत्सग भवन, आध्यात्मिक साहित्य, 
दृश्य-श्रव्य कैसेटूस, सी.डी., आध्यात्मिक मनुष्यो के भाषण देने के रूपमें 
पहले से अधिक अब दिव्य क्रियाओं के रूपमे, इस सब प्रकार की सकारात्मक 
कृपा प्रमाणित हो रही है । इस उमडती हुई लहर की व्याख्या कैसे की जाये? गँ 
कहता हू, इसकी व्याख्या करना सरल है। 

यदि कहीं आग लग जाती है, वँ आग बुञ्चाने के इजन आनन-फानन में 
पहुंच जाते हं । यदि कहीं गडा हो जाता है, पुलिस अपनी पूरी कड़ी के साथ 
शीघ्र ही पर्हुच जाती है। यदि करीं दुर्घटना हो जाये, शीघ्र ही अस्पताल के 
आकस्मिक सकट का पूरा दल एम्बुलेस के साथ बुला लिया जाता है। 

परिवार मे मां बच्चे की सुविधा, स्वास्थ्य, प्रसन्नता ओर उसकी कुशलता 
के लिए उदारता के साथ ध्यान रखती है तथा पिता उसके लिए अच्छे शिक्षण 
हेतु धन सुलभ कराता है । कभी-कभी बच्चे की आवश्यकता के अनुसार विशेष 
शिक्षा-प्रबन्ध करता है। बच्चों के उज्ज्वल भविष्य ओर उनके लाभ के लिए 
माता-पिता कुक भी करने मेँ कोई कोर-कसर नहीं छोडते। यदि परिवार में 
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ओरो की अपेक्षा एक बच्चा दुर्बल तथा अस्वस्थ है, तो माता-पिता उसकी 
ओर विशेष ध्यान देते हं । वे अपने सभी बच्चो को प्यार करते है; परन्तु वे उसी 
बच्चे पर अपना ध्यान, सहानुभूति, शक्ति ओर सहायता अधिक मात्रा में 
केद्रित करते है जिसको इसकी आवश्यकता है। 

जब अपूर्ण सासारिक माता-पिता अपने बच्चो के लिए इतना अधिक कर 
सकते हँ, तो परम पुरुष जिसकी कृपा पाने के लिए दिन-रात उनकी प्रशंसा में 
स्तोत्र का पाठ ओर सम्बोधन करते है कि “आप हमारी माँ है, हमारे पिता ईह, 
आप ही हमारे सम्बन्धी ह ओर आप ही हमारे मित्र ओर शुभचिन्तक है, आप 
ही हमारे धन ओर ज्ञान ह । आप ही मेरे सर्वस्व है ।' जब वह एक व्यक्ति आपके 
लिए इतने महत्त्व का है, कितने असीम रूप से महत्त का है, बह स्वयं आपके 
कुशलक्षेम के लिए कितना अधिक चिन्तित होगा। 


इसमे अधिक आश्चर्य नहीं कि वह ओर कुछ नहीं केवल पूर्ण कृपा है, 
एक असीम देवी दैवी कृपा जो सभी के लिए है। जो सच्चाई के साथ अन्वेषण 
करने वाली आत्माएं है ओर विशरोषकर साधको, भक्तौ, योगियो ओर 
ध्यानधर्ताओं के लिए है, क्योकि उन्होने ही उसे अपना सर्वस्व मान लिया है, 
हर प्रकार से अपना सब-कुक मान लिया है, अपना सर्वोच्च लक्ष्य मान लिया 
हे। 

उन अल्पसख्यक अन्वेषक आत्माओं की ओर उनका ध्यान विशेष रूप 
से जाता है जो केवल उन्हीं को, बस उन्हीं को चाहते है । उन्हीं की खोज, उन 
तक पहुंचने का प्रयास ओर उन्हं प्राप करने के लिए उन्होने अपने-आपको 
उनके चरणों म समर्पित कर दिया है । इसमे कोई आश्चर्य नहीं किं वह विशोष 
कृपा इसीलिए उनकी ओर प्रवृत्त हो गयी है। 

इस प्रकार हम समञ् सकते है कि कृपा का आधिक्य हम सबके ऊपर 
इसलिए है कि हमारे कुशलक्षेम के लिए पूर्ण रूप से गहराई के साथ श्रेष्ठतम 
कल्याण के लिए वह पूर्ण रूप से हमारे है । उन्हं पूरी तरह से हमारी चिन्ता, पूरा 
प्रेम, पूरा लगाव है । हमारे लिए जो-कुक भी अशुभ है, वह उस सबको दूर करने 
वाले है । इसीलिए वे कहते है कि जब एेसा महत्वपूर्णं समय है, इतनी अधिक 
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मात्रा में कृपा की वर्षा हो रही है जो हमारे लिए सबसे हितकर है, तो हम भी 
अपने प्रयत्न को इसके साथ जोड दे। इसलिए आगे बढ़ कर कृपा के सहारे, 
गुरु-कृपा के आशीर्वाद से अपनी सबसे सर्वोच्च भलाई ओर सर्वोच्च लक्ष्य को 
प्राप्त कर लं। यही हमे करना चाहिए। 

अब हम हिन्दू धर्म के नव-वर्ष के शुभारम्भ की इस सौभाग्यशाली घडीमें 
है । नये शुभारम्भ के लिए अवश्य ही नव-वर्ष का श्रीगणेश बड़ा ही उपयुक्त, 
अनुकूल ओर हितकर होगा। हम भी यथार्थ में एेसा ही कर सकते है । हम भी 
एक नया शुभारम्भ करके अधिक-से-अधिक आदर्श जीवन व्यतीत करे । 

आदर्श जीवन व्यतीत करते-करते वह अकस्मात्‌ अनुभव करने लगेगा 
कि उसके सारे प्रयासों के पीछे ईश्वर की ओर गुरु की कृपा की असीम शक्ति 
कार्य कर रही है। दोनों की कृपा एक ही सिक्ते के दो पहलू ह । गुरु-करपा ही 
ईश्वर की कृपा है जो गुर के माध्यम से प्रकट हो रही है । इसलिए उन्हे प्रसन्न 
करने के लिए सच्चे मन से किया गया आत्म-प्रयास हमे परम सौभाग्यशाली 
बना देगा। 
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वन्दनीय दिव्य सन्निधान, देश-काल की परिधि मे प्रक्षिप्त इस दृष्टिगोचर, 
क्षणभगुर, परिवर्तनशील जगत्‌ के नाम-रूप मे निहित नित्य वर्तमान 
सर्वव्यापक केवल सत्ता आप है। अर्चनीय प्रभु, आप ही वह है जो 
अन्दर-बाहर सब कहीं ह, आप ही वह है जो हमारे शरीर के अन्तरतम की 
कोशिकाओं से अन्तःसम्बन्धित है । आप ही वह है जो हमारी आंखो की आंख 
है, हमारे कानो के कान है, हमारे श्वास के श्वास है, हमारे हृदय के हदय रह, 
हमारे मन का मन है, हमारे प्राणों के प्राण है, हमारी आत्मा की सच्ची आत्मा 
है । आप ही हमारे अन्तर मे ओर हमारे अपने मन की आन्तरिक शाश्वत सत्ता 
के रूप मे निवसित ह । ओ हमारे स्वामी, कृपया हमे आशीर्वाद दीजिए कि हम 
सदा आपकी उपस्थिति के प्रति जागरूक रहं । बस, हम आपसे यही मांगते है 
कि हम कभी उस जागरूकता से वचित न होने पाय । हम आपकी यशस्वी, 
पावन, पवित्र, दैविक उपस्थिति मै होते हए अपना जीवन व्यतीत कर रहे है, 
उसी मे गतिशील है, उसी मे हमारी सत्ता है तथा आपके द्वारा ही हमारा जीवन 
संचालित है। | 

ईश्वर करे, समस्त ससार मे शान्ति का साम्राज्य हो ! ईश्वर करे, व्यक्ति 
व्यक्ति के मध्य एकता का भाव हो, समुदायो ओर राष्ट के मध्य समन्वय हो! 
ईश्वर करे, पूर्वं से ले कर पश्चिम तक, उत्तर से ले कर दक्षिण तक शान्ति की 
स्थापना हो तथा सारे ब्रह्माण्ड मे शान्ति हो! कृपया इस दिन के लिए हम एेसा 
मार्गदर्शन दीजिए जिससे हम अपने-आपको आपके चरणो मे समर्पित होने के 
योग्य बना लें ! ईश्वर करे, इस दिन हम आदर्श कर्म करते हुए उदात्त भावनाओं 
ओर वास्तविक विवेक, सद्भाव, पवित्र विचार के साथ जीवन व्यतीत करे! 
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परम प्रिय पूजनीय गुरुदेव, अपने प्रातःकाल मे अपने पावन आश्रम के 
इस पवित्र समाधि हाल में हम सभी को फिर से यहोँ एकत्रित करा कर अपनी 
आध्यात्मिक उपस्थिति की कृपा ओर आशीर्वाद पाने का अधिकारी बनाया 
है। कृपया हम सभी को आशीर्वाद दीजिए कि हमारी आंखें सदा खुली रहं 
जिससे हम अन्धकार मे भी प्रकाश के दर्शन कर सके! कृपया हमारे 
आध्यात्मिक अन्धेपन को दूर्‌ कर दीजिए, हमें दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए। 
कृपया उन्हं आशीर्वाद दीजिए कि पिछले नौ दिनों मेँ उन्होने जो-कुछ 
सुना है, उसे अच्छी तरह से ग्रहण कर सके । यही कारण है कि हमारे पूर्वजो ने 
अदेश दिया था कि नव-वर्ष के आरम्भिक नौ दिनों को निरन्तर ईश्वर का 
गुणगान, उनकी पूजा ओर प्रार्थनाओं मे व्यतीत करना चाहिए। नौ अक पूर्णाक 
है, उसके पश्चात्‌ कोई ओर अक नहीं आता, उसके पश्चात्‌ तो अकों को जोड 
कर ही सख्या-विस्तार होता है। सारा प्रस्तार ओर सम्मिश्रण इस रहस्यमय नौ 
अक का सयोग ही है। इन नौ दिनों म हमारे पूर्वजो ने बड़ी बुद्धिमत्ता से निश्चय 
किया था कि हमे इस काल मे उपवास, प्रार्थना, पूजा, ईश्वर का गुणगान, दिव्य 
नाम का गान ओर धर्मशास्रं का अध्ययन करना चाहिए । इस प्रकार उन्होने हमे 
सुस्पष्ट दिशा-निर्देश दिये थे जिससे हमारा पूरा वर्षं श्रद्धा के साथ कर्मठ हो कए 
धर्मरासख्रो का पठन ओर आराधना से भरा हआ रहे , जिससे धर्मशाखो मे दी 
गयी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर हम उस पथ पर चल सके, जिस 
ज्ञान को हमारे पूर्वजां ने हमं दिया था। इस प्रक्रिया से सारे वातावरण मे भक्ति, 
आराधना, प्रार्थनाओं से भरी हवार्एँ वातावरण मे छा जायेगी जिससे वह सभी 
जनों के लिए यहाँ तथा यँ के बाद भी सर्वाच्च कल्याण मे सहायक हो सकती 
रहै। 
मानव-समुदाय के लिए हमारे पूर्वजो के मन मं कितना उच्चकोटि का प्रेम 
था। उन्हं अपने वंशजो का कितना ध्यान था। उन्हीं के सार्वजनीन प्रेम ओर 
कृपा के माध्यम से ही उन्होने नौ दिनों की एेसी सुन्दर व्यवस्था की जिससे कि 
हम समञ्च सकं कि पूरे वर्ष-भर किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने से, हमारे 
आध्यात्मिक विकास के पथ पर महान्‌ चरण पड़ने से दिव्य पूर्णता, प्रबोधन 
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तथा पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। उन्होने हमे यह महान्‌ विवेक दिया है, 
हमारे प्रति उनकी सर्वोच्च कल्याण की भावना के लिए हम इस ऋण को किस 
प्रकार उतार सकते है तथा हम कैसे कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते है? 

प्रकाशित आत्मा! यह जो नववर्ष आपको आशीर्वादस्वरूप मिला 
है, इसे आप किस प्रकार व्यतीत करेगे, क्या कभी आपने इस पर सोचा है? क्या 
आपने इस पर चिन्तन किया है? क्या आपने इसके अर्थ को गहराई से समञ्ने 
तथा इसके महत्त को जानने का प्रयास किया है? क्या आपने अपने लिए तथा 
अपने जीवन के लिए इसके सन्देश को समञ्जे का प्रयास किया है? तुम्हे 
सन्देश दे कर यह तुमसे क्या चाहता है? ओर क्या तुम भारत के उन अन्य 
कोटि-कोरि व्यक्तियों के समान हो जो बस स्वभाववश परम्परागत रूप से 
यन्त्रवत अपना जीवन व्यतीत कर रहे हं अथवा तुमने विशेष रूप से इसे समञ्ने 
का प्रयास किया है; क्योकि तुम एक विशेष वर्गं के व्यक्ति हो जिन्होने अपने 
लिए आध्यात्मिक पथ का चयन किया है, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य 
ईश्वर की प्रापि के रूपमे माना है? 


आप सब साधक है, आप अन्वेषक है । आपसे अपेक्षा की जाती है कि 
आप विचारशील हो, विवेकपूर्णं हों, आध्यात्मिक जागरूकता, आध्यात्मिक 
विवेक, जिज्ञासा (ज्ञान पाने के लिए गहरी भूख) से युक्त हो। इसलिए 
योग्यतानुसार जिज्ञासु, मुमुक्षु, साधक बनने की विशेष स्थिति मे, आध्यात्मिक 
व्यक्ति होने के नाते समञ्जे का प्रयास करो कि वसन्त नवरात्र किस सन्देश को 
तुम तक पहंचाना चाहती है। नहीं तो एेसा होगा कि यह पर्वं आया ओर चला 
गया ओर तुम वहीं -के-वहीं रहोगे, जहाँ तुम पहले थे। उन महान्‌ संस्कारवान्‌ 
पूर्वजो ने आराधना के जो अवसर निर्धारित किये थे, उनका यह उदेश्य नहीं था। 
उन्होने इनकी स्थापना भिन्न उदेश्य के लिए की थी, वह उदेश्य था कि वे 
समय-समय पर आपको जागेत कर सके, प्रेरित कर सके, सही दिशा-निर्देश दे 
सर्के । जिस दिशा में तुम्हे जाना है, उस ओर जाने के लिए मार्गदर्शन दे सरके। 
हमारे प्रकाश-प्राप्त पूर्वजो न इस सब तथा अन्य अनेकों कारणो से एेसे महान्‌ 
अवसरों को स्थापित किया था। 
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हम संसार तथा आज के मानव-समुदाय की अवस्था पर विलाप करते है। 
हम मनुष्यों के चरित्र मे आये हुए पतन के लिए पश्चात्ताप करते है । परन्तु हम 
कदाचित्‌ ही इस ओर ध्यान देते है कि समस्या कैसे उपजी है? इसका कारण 
क्या है जिस पर हम विलाप कर रहे है, जिस पर हम पश्चात्ताप कर रहे है ? हम 
कभी-कभी ही जानने का प्रयास करते हं कि एेसा केसे हुए ओर कैसे इसे सुधारा 
जा सकता है। हम यदा-कदा ही उसका कारण जानना चाहते है । 
दृश्य ओर श्रव्य वस्तुओं की चर्चा ही गपशप है। पर गम्भीर रूप से 
विचार-विमर्शं ओरं विवेचन से ही उधर ध्यान जाता है कि किसलिए एेसा 
घटित हो रहा है ? उसका क्या कारण है ? उन्हं किस प्रकार दूर किया जा सकता 
है। ओर उनका समकालीन व्यक्ति होने के नाते, इस समय के समाज में उन 
कारणों को दूर करने के लिए म क्या कर सकता हू? मेरा सहयोग क्या हो सकता 
है? यही विचार-विमर्श है। यह गपशप नहीं है । 
ओर गुरुदेव ने हमे एक मूल स्वर दिया है--' जैसा मनुष्य सोचता है, वह 
वैसा ही बन जाता है।' ' हमरे विचार ही कार्य-रूप मे परिणत होते है । मन में 
` उठे विचारों बाह्यं प्रकटीकरण ही क्रिया है । व्यक्ति पहले कुक सोचता है, फिर 
उसका विचार उसे जिस प्रकार प्रेरित करता है, वही काम वह करता है। सारे 
संसार मे मानवीय चरित्र, मानवीय आचार-व्यवहार, मानवीय क्रिया-कलापों 
का स्रोत विचार है। विचार कुजी है, मनुष्य जीवन ओर सदाचार का मूल है, 
क्रिया-प्रतिक्रिया, अन्योन्य प्रतिक्रिया का स्रोत भी यही विचार है। यदि 
विचारों पर ठीक से ध्यान दिया जाये, तो उसके परिणाम पर भी उचित ध्यान 
दिया जा सकेगा। | 
तुम किसी एक विचार का बीज बोते हो ओर उसकी क्रिया-रूप मे फसल 
काटते हो। यदि तुम लगातार एक ही प्रकार की क्रिया करते रहोगे, उससे 
तुम्हारी वैसी ही आदत नन जायेगी । आदत की पुनरावृत्ति से तुम्हारे चरित्र का 
निर्माण होता है । वर्तमान चरित्र पर तुम्हारा भविष्य निर्भर करता है । इस प्रकार 
मूल मे विचार है; जो हम सोचते हँ, वही विचार ही क्रिया मे परिणत होता है 
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ओर क्रिया आदत मे, आदत चरित्र मे परिणत होती है, ओर चरित्र से तुम्हारा 
भविष्य बनता है। 


इसलिए क्या करना चाहिए? हम बस अभी ही वसन्त नवरात्र का 
आयोजन कर सम्पन्न कर चुके है, जिसमे नौ दिनों पर्यन्त मर्यादा पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ रामचन्द्र जी की अवतार-लीला का अध्ययन करते रहे है । हम सबने 
भगवान्‌ रामचन्द्र जी के जन्म का आयोजन किया । क्या तुम उसके महत्व को 
नहीं समड्ते? स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि जिस भक्तिभाव से हमने उस 
धर्मग्रन्थ का पारायण किया है, उसमे निहित भाव यही है कि भगवान्‌ राम का 
आदर्श हमारे हदय मे जाग्रत हो] सारे दुःख, संघर्ष, स्मगडे, अनैतिकता, 
अपवित्रता ओर आसुरी चरित्र जो इस समय सारे ससार मे छाया हुआ है, उस 
रेग का निवारण बस यही है। यही एक निवारण है, केवल एक ही सच्चा 
उपचार । केवल एक ही सच्ची कुजी है। 

मानव-मन का निरन्तर नवीनीकरण करते रहना चाहिए] सदा आदर्शं 
विचारो की संस्चना करते रहनी चाहिए] मनुष्य के मन-मस्तिष्क के अन्तर मे 
क्िपी उदात्त भावना, उदात्त प्रेरणा की रचना होते रहनी चाहिए । केवल तभी 
मानव-संसार, मानव-आचरण, मानव-चरित्र मे परिवर्तन आ पायेगा। इसके 
लोकोत्तर आयामो से नया हो कर मानवीय चरित्र नये उत्कृष्ट आयाम को प्राप्र 
करेगा। मनुष्य को जैसा दिव्य ओर ईश्वर का बालक होना चाहिए वैसा हो 
जायेगा। जब तक हम अपने विचारों मे क्रान्ति नहीं लायेगे, जब तक हमारे मन 
` मे हर दिन, हर क्षण आदर्शवाद पैदा नही होता, तब तक एेसा होना असम्भव 
हे। 

आदर्शवाद को प्रतिदिन मानव-हदय मे उदित होने दो। आदर्शवाद को 
बार-बार मानव मे उदित होने दो। यही एक उपाय है। यदि मानव-मन, 
मानव-स्वभाव, मानव-मस्तिष्क मँ इस मौलिक प्रयास का आरम्भ नही हो 
जाता, तो ओर सारे प्रयास असफल होने के लिए बाध्य है। अधम ओर दुष्ट 
विचार, का परित्याग करक उत्कृष्ट विचार, महान्‌ विचार, आदशं भाव ओर 
शुद्ध प्रेरणा को लाने के लिए विवेकशील प्रोत्साहन ओर दृढता के साथ प्रयास 
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आवश्यक है। यही वास्तव मे इसकी कुजी है। मानव-मन मे अहर्निंश 
क्षण-क्षण मे आदर्श भाव उदित हों । 
यदि भीतर से मनुष्य आदर्शं है, यदि मन उदात्त विचारो ओर आदर्शो पर 
विचार करता है, यदि मन आदर्श भावनाओं का सहारा लेता है, यदि सारे कार्यों 
के पीछे यह सभी अभिप्राय काम करते हँ, तब मनुष्य एक सच्चे मानव के रूपमं 
व्यवहार करेगा। वह धरती पर देव सदृश जीना आरम्भ कर देगा। तब मानव 
ओर मानव-समुदाय के संसार मे एक नये युग का आरम्भ हो जायेगा । उसके 
पीछे यही आधार है कि मनुष्य कैसे सोचता है तथा किस प्रकार के भाव ओर 
मनोभाव उसके मन मे उपजते है । यदि मानव-मन मे आदर्शवाद को जीवित 
रखा जाये, तो यह सर्वोत्कृष्ट, महानतम, पवित्रतम गुण होगा। 
जब आदर्शवाद लुप्त हो जाता है, तो मानव-संसार मे अंधेरा छा जाता है। 
मानव का आन्तरिक मन अँधेरा यन्त्र हो जाता है, अधम ओौर भयानक विचारो 
को निर्मित करने वाला शिल्पगृह बन जाता है, तब मनुष्य धरती पर नरक का 
निर्माण करता है । वह स्वय अपने पतन ओर अपने विनाश का कारण बन जाता 
है। इसलिए हर प्रकार की सावधानी की कुजी यही है। ध्यान दे, मन किस 
प्रकार कार्य कर रहा है, यह कैसे व्यवहार करता है, किस प्रकार के विचार पनप 
रहे है तथा उन विचारों का स्वरूप कैसा है। आदर्शवाद ही अकेला इन विचारं 
को उदात्त, उत्तम ओर आदर्श बना सकता है। केवल इसी प्रकार के साधनों से 
मनुष्य सौभाग्यशाली ओर आनन्दमय बन सकता है। ओर सारे समाधान तो 
केवल समाधान मात्र है, एना ऽए ध5 । मूल कारण को जड़ से 
उखाडने वाले (लक्षण) नहीं है। 
इसलिए मानव-मन में प्रतिदिन आदर्शवाद का जन्म होने दो। 
मर्यदिापुरुषोत्तम राम मानव~रूप मे एक आदर्शं मानव थे, वह आदर्श चस्तर 
वाले थे। उनकी जयन्ती मनाने का यही महत्त ओर सन्देश है कि इस पक्ष पर 
गहराई से विचार करो कि अब तक तुमने क्या सुना है । यह जान लो कि इसका 
सन्देश यही है कि आदर्शवाद को मन में प्रतिदिन प्रबलता के साथ सुखद रूप 
मे, नये रूप मे उपजने दो। मानव~-चरित्र, मानव-सघर्ष ओर मानव की प्रसन्नता 
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का यही एकमात्र उपचार है। मानव के गलत विचारो से ही एेसी स्थिति उपजी 
है । मानवीय त्रुटि को दूर करने के लिए किसी प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए 
तुम कुछ नहीं कर रहे हो। 

आपको बताया गया है समाधान के संकेत आपको दिये गये ह । अब 
आप पर निर्भर करता है : “यथेच्छसि तथा कुरु'-- यह तुम पर निर्भर 
करता है.कि उस समाधान का लाभ उठाना चाहते हो या नहीं । यदि तुम उससे 
अच्छा संसार देखना चाहते हो, अच्छा मानव-समाज, ससार का अच्छा 
भविष्य देखना चाहते हो, तो बस एक ही रास्ता है : आदर्शवाद, उदात्त, उच्च, 
लोकोत्तर आदर्शवाद, नैतिक ओर आध्यात्मिक आदर्शवाद, मानवीय 
आदर्शवाद, मानव-मन में हर दिन, हर क्षण यह उपजना चाहिए। 

हमारा मानवीय विचार ही मानवीय भविष्य की कुजी है । श्रोतव्य, 


मन्तव्य, निदिध्यासितन्य- यही सुना जाना चाहिए, इसी पर चिन्तन होना 
चाहिए, इसी पर मनन करना चाहिए। 
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बल ओर विनय 
भगवान्‌ हनुमान्‌ की पूजा करना एक आदर्श है जो उनके प्रति ध्यानाकर्षण 
ओर श्रद्धा की अपेक्षा करता है। वर्षं मे एक दिन ही नहीं प्रत्युत पूजा सदा 
अपेक्षित है । कर्तव्य ओौर परम सत्ता के प्रति समर्पित शक्ति ओर पराक्रम के रूप 
मे हनुमान्‌ जी की पूजा वस्तुतः परम सत्य की पूजा हे । हनुमान्‌ जी की पूजा का 
अभिप्राय है विनय सहित शक्ति की पूजा- कर्तव्य -परायणता ओर भक्तिभाव 
के साथ शक्ते ओर पराक्रम की पूजा। 
हनुमान्‌ जी के महान्‌ जीवन से यदि भक्ति, समर्पण, विनय ओर 
कर्तव्य-परायणता निकाल दे, तो उसका जीवन शून्य है । इन आदर्शो के लिए 
तुम्हारी स्वीकृति ही हनुमत्पूजा है । हनुमान्‌ जी की पूजा से पता चलता है कि 
तुम इन आदर्शा को अच्छा समञ्जते हो। हनुमान्‌ जी की पूजा उनके आदर्श के 
प्रति श्रद्धा, आत्म-समर्पण, सेवा, भक्ति, समर्पण ओर पूर्णं रूप से 
व्यक्तित्वहीन निःस्वार्थपरकता का प्रतीक है । हनुमान्‌ जी की पूजा सभी के लिए 
आदर्शं है जो अपने जीवन में पूर्ण रूप से परिवर्तन लाना चाहते है तथा अपने 
भीतर हिम्मत ओर बल लाना चाहते है। उसके साथ-ही-साथ सेवा की 
भावना, पूर्ण रूप से भक्तिभाव ओर पूर्ण रूप से समर्पण की भावना ओर उनके 
चरणां मं श्रद्धा रख कर अपने-आपको उनका शिष्य, उनका अनुगामी ओर 
समर्पित सेवक बनाना चाहते है, उसमे वह सारे गुण आ जार्यगे। 
यदि तुम अपने-आपको ईश्वर का समर्पित सेवक, ईश्वर का भक्त, ईश्वर 
का अनुगामी मानते हो, तो तुम्हं सदा अपने सामने रामायण के अतुलनीय 
व्यक्तित्व ओर उनके देदीप्यमान प्रकाशित आदर्शो को अपने सामने रखना 
चाहिए। उनमें इतनी शक्ति थी कि वह पर्वत को उठा सकते थे, उनमें इतनी 
शक्ति थी कि वह सागर को लघ सकते थे। पर इतना होते हुए भी वह 
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अपने-आपको एक सामान्य व्यक्ति के रूप मे दशति रहे-एक समर्पित 
भक्तिभावपूर्णं व्यक्तित्व जो दिव्य सत्ता के सेवक थे। उन्हे सदा इसी रूप में 
चित्रित किया जाता रहा है कि बह दिव्य शक्ति के चरणों मे सिर लुका कर 
करबद्ध खड है। 
दिव्य सत्ता की विद्यमानता मे सदा विद्यमान-यही हनुमान्‌ जी का स्थान 
हे, यही उनका त्रत है, यही उनका व्यक्तित्व है। उनके प्रति समर्पण, भक्ति, 
विनय ओर पूर्णं रूप से निःस्वार्थं भाव के कारण ही वह एेसा कर पाते है । यही 
कारण है कि बह सारे भक्तों मे ईश्वर के प्रिय हो गये है । इन उदात्त गुणो के कारण 
अपने-आपको मिटा देने वाले हनुमान्‌ जी भारतीय संस्कृति मे एक चिरस्थायी 
आदर्शं स्वरूप हो गये ह । वह भारत के कोटि-कोटि मनुष्यों के इष्टदेव है तथा 
रामायण के माध्यम से वाल्मीकि जी ने सारे मानवो की दृष्टि मे उन्हे अमर, सदा 
विद्यमान बना दिया है। 
ईश्वर करे, तुम्हारे ऊपर परम पिता परमेश्वर की कृपा हो जिससे तुम इस 
आदर्श का अनुकरण करके, इस आदर्श को पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में 
सच्वाई से अपने कार्य मे लिप होने की शक्ति अर्जित कर सको। सुक्ष्म 
आध्यात्मिक अहं (साधक का अभिमान) ही यदि तुम्हारे मन मे आदर्श बन 
कर तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, तुम्हारी साधना के लिए ओर जो भी 
निःस्वार्थं भाव की सेवा मे लिप्न हो, उसके लिए एक मार्गदर्शक के रूपमे कार्य 
करेगा । तो यह सकट ओर आशका है कि इस आदर्श को चरितार्थ होने मे वह 
बाधक हो जायेगा । तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन के इन तीनो पक्षो को सुन्दर 
बनाने के लिए, उसे उन्नत बनाने के लिए ओर उसे परिवर्तित करने के लिए 
हनुमान्‌ जी की पूजा का विशेष महत्व हो जाता है। उसका विशेष अर्थ होता है 
ओर उससे सार्वजनीन आदर्श का निर्माण होता है। 
गगा के किनारे इस प्रातःकाल मे इस छोटी-सी वेदी पर हमने जिस प्रकार 
बाह्य रूप से पूजा की है ईश्वर ओर गुरु की कृपा से, इस आदर्श को सामने रख 
कर इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने की योग्यता प्राप्त करे ! 
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रूपान्तरण की कुजी 
अविवेकी, विवेकी ओर साधक-इन शब्दां से तीन प्रकार के व्यक्तियों 
की जानकारी प्राप होती है। अविवेकी की पहचान है कि वह विवेचन नहीं कर्‌ 
सकता। उसके जीवन मे उसे सीखने के लिए जितने पाठ ईश्वर उसके सामने 
रखते है, वह उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त नहीं करता; क्योकि वह अज्ञानी है ओर 
अज्ञान से ही अविवेक आता है। 
दूसरी ओर विवेकी की यह पहचान है कि वह सदा विवेचन करता है वह 
अपने जीवन के अनुभवा से शिक्षा लेता है; पर उस पर उसका प्रभाव कुछ नहीं 
होता है । उसके सारे पाठ ओर सारी शिक्षा केवल उसके मस्तिष्क मे जमा होती 
रहती है । उसका उसे कोई फल नहीं मिलता है । क्योकि वह उनका पालन नही 
करता। वह उन शिक्षाओं का कोई शक्तिशाली प्रभाव अपने ऊपर पड़ने नहीं 
देना चाहता। | 
पर एक सच्चे साधक (आध्यात्मिक आकाक्षी) की पहचान एेसी है कि 
वह विवेकी भी है तथा साथ-ही-साथ जीवन मे होने वाले सारे अनुभवं के 
प्रभावों से शिक्षा ले कर उन्हं अपने जीवन मे उतारता चलता है। सच्चे साधक 
के जीवन मे कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। प्रत्येक घटना उसमें परिवर्तन लाती है, 
उसकी भलाई के लिए एक रूपान्तरण लाती है। एक सच्चे साधक ओर 
अन्वेषक के लिए सब-कुछ विशेष रूप से एक रचनात्मक सकारात्मक 
प्रतिक्रिया के रूप मेँ घटित होता है। उसके बाद भी वह फिर कभी पहले जैसा 
व्यवहार नहीं करता। वह परिवर्तित हो जाता है । उसका चरित्र, उसका स्वभाव, 
उसका जीवन जो उसके पास पहले नहीं था, उन अनुभवं के उस पर प्रभाव से 
निश्चित रूप से, नये पन से पुष्ट ओर विकसित हो जाता है। 


८० 


रूपान्तरण की कुजी ` ८१ 


दो सौ वर्ष पहले समुराई नाम के एक बडे प्रसिद्ध जापानी सैनिक के घर में 
एक पौत्री ने जन्म लिया। वह महान्‌ योद्धा था । वह साहसी ओर वीर था। ओर्‌ 
बालिका अनिन्द्य सुन्दरी थी। बड़ी हो कर वह कुमारी असामान्य रूप से सुन्दर 
हो गयी । परिवार के सदस्यो ने सोचा कि इसके लिए यही उपयुक्त है किं इसे देश 
की साग्राज्ञी को उनकी दासी के रूपमे दे दिया जाये। 


उस समय जापान पर राजाओं द्वारा शासन होता था। इसलिए वे उसे 
महल मे ले गये। साग्राज्ञी तथा उनका सारा राजपरिवार भी उस लडकी के 
सौन्दर्य को देख कर अचम्भित थे । इसीलिए वह शीघ्र ही साग्राज्ञी कीप्रिया बन 
कर्‌ उसके दैनिक कार्यक्रम का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गयी | 


दुरभाग्यवश कुछ ही वर्षो मे जब वह बालिका किशोरी ही थी, पूर्णतया 
स्वस्थ होने पर भी साग्राज्ञी का अकस्मात्‌ ही देहावसान हो गया। साग्राज्ञी के 
एकाएक जाने से उस नवयुवती बालिका के जीवन को गहरा धका लगा। उसने 
उसके अन्तर्मन को हिला कर रख दिया। उसी कारण अनायास पूरी तरह से 
उसकी मनोवृत्ति मे परिवर्तन आ गया। उसने कहा-““यह कैसा जीवन है? 
सब-कुक व्यर्थ है । सब-कुछ समाप्त हो जाता है । कहीं स्थैर्य नहीं है । किसी पर 
भरोसा नहीं कर सकते। कुक भी सत्य नहीं है। सब-कु क्षणभगुर है, क्षणिक 
हे, नष्ट होने के लिए है ओर समाप हो जाने के लिए है" 

वह बड़ी बुद्धिमान्‌ थी । उसका यह आघात इतना गहरा था कि उसे जीवनं 
के प्रति कोई रुचि नहीं रह गयी । इसलिए उसी समय उसने निर्णय कर लिया- 
` मुञ्चे ध्यान ओर ज्ञानोदय का पथ ग्रहण करना चाहिए" उसने अन्वेषक ओर 
ध्यानधर्ता के रूप मे मठवासिनी जेन बनने का निर्णय ले लिया। 


सभी को आश्चर्य हुआ। उसका सारा परिवार दुःखी हो कर कोलाहल 
करने लगा। उन्होने कहा- “असम्भव! यह हमारी पारिवारिक परम्पराओं के 
प्रतिकूल है। तुम इसके लिए बहुत छोटी हो । तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। 
तुम्हे विवाह करना चाहिए। ओर उससे भी अधिक ईश्वर ने तुम्हं इतना अधिक 
सौन्दर्य दिया है, तुम्हारे लिए मठवासिनी बनना असम्भव है। वह उनके सामने 
इस कठोर प्रतिज्ञा पर विवाह के लिए ञ्ुकं गयी किं तीन बच्चो की मोँ बनने के 


८२ जागिए! अपने दिन्यत्व को पहचानिए। 


बाद विवाह की शर्तं का अन्त हो जायेगा। उसके बाद वह मटवासिनी हो 
जायेगी । किसी को विश्वास नहीं था कि एेसा सम्भव हो सकेगा। इसलिए 
आसानी से उन्होने स्वीकृति दे दी तथा उसके विवाह के लिए एक सम्बन्ध 
स्थापित कर दिया। उसने अपने होने वाले पति तथा सास-श्वसुर से भी वही 
बात दोहरा दी कि केवल इसी स्थिति मे वह विवाह के लिए स्वीकृति देगी। 
सभी की सहमति से विवाह हो गया। कर्तव्यपरायणता के साथ उसने 
अपने पति, सास-श्वसुर सबकी बड़ी सेवा की । सारे पारिवारिक दायित्वं को 
उसने प्रसन्नता के साथ निभाया। उसने अपने परिवार का ध्यान पूरी तरह से 
सामान्य रूप से रखा। पर दूसरी ओर जेन-साहित्य का अध्ययन करने के लिए 
भी वह आतुर रहती थी, साथ-ही-साथ ध्यान का अभ्यास भी किया करती 
थी । तब भी वह पूरी तरह से एक दक्ष गृहिणी थी, एक अच्छी पत्नी, एक 
अच्छी आज्ञाकारिणी बहू थी ओर अपने माता-पिता की अच्छी पुत्री थी। 
उसके बाद जब तीसरे बच्चे ने जन्म लिया, कुक माह तक उसका 
पालन-पोषण करने के बाद उसने एकाएक घोषणा कर दी की उसकी प्रतिज्ञा 
पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद वह ओौर अधिक पारिवारिक जीवन व्यतीत 
नही करेगी । अब से वह जेन-मठवासिनी हो जायेगी । अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण 
कराने के लिए, सारे विरोधो के बाद भी उसने अपना सिर मुंडवा कर्‌ सबको 
चुप कर दिया। 
उसके बाद उसने अपना सब-कुछ छोड़ दिया। उसने मठवासिनियों के 
कपडे पहन लिये ओौर जेन गुरु की खोज मे भटकने लगी । वह एक बड़े नगरमे 
गयी जहाँ महान्‌ गुरु रहते थे। उसने उनसे शिष्या बनने के लिए प्रार्थना की। 
लेकिन उसके सौन्दर्य के कारण उन्होने अस्वीकृति दे दी। वह दूसरे गुरु के पास 
गयी । वहां भी उसका सौन्दर्य आड आया। उन्होने भी मना कर दिया। 
तब उसने निर्णय किया कि इस बाधा को भी दूर कर देना चाहिए। इसलिए 
एक दिन अपने कमरे के एकान्त मे उसने आग जलायी । उसने लोहे की शलाका 
को गरम किया ओर अपने मुख को दाग-दाग कर कुरूप बना लिया। उसे कोई 
पहचान भी नहीं सकता था। इस प्रकार सदा के लिए अपने सौन्दर्य से उसने 
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विदा ले ली । उसके बाद वह दूसरे गुरु के पास गयी जिन्हौनि उसे शिष्या के रूप 
मे शीघ्र ही स्वीकार कर लिया। जल्दी ही वह आश्चर्यजनक रूप से जेन-मागं 
के जीवन की एक पहुंची हुई गम्भीर ओर सच्ची आध्यात्मिक साधिका हो गयी। 
उसका यह दृढ़ निश्चय था। इस सबके पीछे बस यही एक कारण था 
जिसके प्रति उसने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जब उसे अपनी सरक्षिका का 
मृत्यु का सामना करना पड़ा। उस महल में साग्राज्ञी की सेवा करने के लिए 
यैकड़ो सेवक रहे होगे। कु ने केवल ओस्‌ बहा कर कु समय के लिए दुःख 
मना लिया होगा ओर बाद मे अपने-आपको ठीक कर लिया होगा। हो सकता 
है, दूसरे विचारवान्‌ रहे हगे। उन्होने कुछ समय सोच-विचार करके 
श्मशान-वैराग्य के आधार पर कुछ समय तक आभूषण ओर अच्छे कपडे 
पहनना बन्द कर दिया होगा। पर शीघ्र ही वह भी फिर से सामान्य अवस्था पर 
आ गये होगे। अपनी पुरानी स्थिति मे जैसा कि वे कहते है, अपने पुराने ढरं पर 
आ गये होगे। परन्तु यहाँ तो केवल इतना ही नहीं कि वह अविवेकी नही थी; 
केवल विवेकी हो, एेसा भी नहीं; वह व्यावहारिक थी, विवेकशील थी जिसने 
तत्काल उस विवेक को निज जीवन मे चरितार्थं किया। पर वह तो एेसी है जो 
व्यावहारिक है, जिसके पास विवेक है ओर तत्परता से उसने उसे अपने जीवन 
पर लागू कर लिया। 


ठीक इसी प्रकार की स्थिति राजकुमार सिद्धार्थं की थी। वह एक उत्तम 
अधिकारी (साधक की विशेष विशोषताओं से सम्पन्न) थे। एक व्यावहारिक 
आध्यात्मिक अन्वेषक । वह जीवन के अनुभवो के प्रति सकारात्मक ओर 
स्चनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए परिपक्र हो चुके थे। उसी ने उसको 
पहले त्यागी ओर उसके बाद तपस्वी, उसके बाद योगी, फिर ज्ञानी ओर 
प्रकाशित गुरु, एक उत्तम तत्त्ववेत्ता (जो ईश्वर को पूरी तरह से जानता है) ओर 
अन्ततः विश्व-गुरु बना दिया । सारे विश्व को उनके ज्ञान का लाभ प्राप्त हुआ। 
उत्तम अधिकारी होने के नाते उन्होने जीवन के अनुभवो को अज्ञानावस्था में 
अविवेकी ओर अविचारी बन कर अखि बन्द करके नहीं देखा था। न ही वे 
केवल विचारक की भाँति एक विवेकी बन कर चले। 
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अपनी जुद्धिमानी से हम प्रश्न-परिप्रश्न पूछ कर किसी निर्णय पर पंच 
कर ज्ञान प्राप्त करते है । पर उसके बाद उस ज्ञान का हम कुछ नहीं करते। बस, 
केवल ज्ञान के भार को ही ढोते रहते है । जीवन उस ज्ञान से प्रभावित नहीं होता। 
पर राजकुमार सिद्धार्थ एक व्यावहारिक आध्यात्मिक अन्वेषक था। जीवन के 
जिन साधारण अनुभवा को करोड़ों व्यक्ति साधारण रूप से ले कर्‌ उसे ठण्ठे 
बस्ते मे डाल देते है, सिद्धार्थ को उन अनुभवा के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए 
उसने विवश कर दिया। हर किसी ने वृद्धावस्था देखी होगी, सभी ने रोगियों को 
देखा होगा, सभी ने.मृत्यु होते हए देखी होगी । वे देखते है, पर उन्हे कुक नही 
होता। 
यह तभी होता है, जब धातु पारस पत्थर से छू जाता है ओर वह सोना बन 
जाता है। यदि मिद्व का ढेला, या लकड़ी का टुकड़ा पारस पत्थर के पास 
आयेगा, वह मिडी ही तथा लकड़ी ही रहेगा। यदि धातु के समान व्यक्ति 
दिन-प्रतिदिन के अनुभवो के सम्पर्क मे आता है, वह रूपान्तरित हो जाता है। 
सिद्धार्थ धातु के समान व्यक्ति था। उसके अन्दर उपयुक्त सामग्री भरी हई थी। 
उसके अन्दर कुछ एेसा था जो आसानी से उसमे समा सकता था, प्रतिक्रिया कर्‌ 
सकता था, परिवर्तित हो सकता था; इसीलिए उसमे इतना महान्‌ परिवर्तन आ 
सका। 
आज श्री भगवान्‌ बुद्ध की जयन्ती है; इसलिए हमें बुद्ध भगवान्‌ के 
जीवन, उनके अनुभवो के प्रति आदर्शं प्रतिक्रिया तथा उन्होने जो स्मरणीय, 
युगान्तरकारी पथ ग्रहण किया, उसका चिन्तन करना चाहिए । अपने अन्दर इस 
गम्भीर परिवर्तन को लक्ष्य करके वह शान्त नहीं बेठे। वह व्यावहारिक योगी 
थे । हिम्मत के साथ अगे बढ़ कर त्यागी ओौर अन्वेषक बन गये, उसके बाद 
मिताहारी, एक तपस्वी जिसने योग का अभ्यास किया तथा ध्यान करके वह 
ज्ञानी ओर विश्व -गुरु बन गये। 
एेसा नहीं है कि व्यक्ति जीवन मे जो-कुछ भी अनुभव करता है, उससे वह 
पुष्ट हो कर रूपान्तरित हो कर, ऊपर उठ कर उदात्त ऊंचाइयों तक पहुंच जाता 
है, प्रत्युत उसे तो विचार ओर विवेक का सक्रिय रूप से प्रयोग करते रहना 
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चाहिए। यह भी पर्याप नहीं है, उससे भी अधिक अनुभव के प्रति किस प्रकार 
जीवन्त हो कर, सजीव हो कर उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहो, यही सच्चे 
अन्वेषक के जीवन मे रूपान्तरित होने का कारण बनता है। 

न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र मे प्रत्युत सासारिक-क्षेत्र म भी, ओर 
व्यापार -क्षेत्र म भी एेसा घटित होता है कि यदि व्यापारी का बेटा जीवन में 
मूर्खता करेगा, तो वह कभी भी कुछ नहीं सीख सकता। वही बेटा यदि मूर्खं नही 
है, सूक्ष्म रूप से सब ध्यान से देखता रहता है, वह व्यापारिक संसार के सारे पाठ 
सीख सकता है । यदि वह उनके प्रति कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करता, तो वह 
सफल नहीं हो सकता। सफलता केवल उसे ही मिलती है जो ध्यान दे कर सब 
देखता है, उन अनुभवो का मनन करता है, उनके ऊपर गहराई से प्रतिक्रिया 
व्यक्त करता है, उस पाठ का जीवन में प्रयोग करता है, सीख कर परिवर्तन लाने 
का प्रयास करता है । इसी कारण व्यक्ति सफल व्यापारी बन कर, हो सकता है 
वह कभी करोड़पति भी बन जाये । यह इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति जिन 
अनुभवं मं से गुजर रहा है, उनके प्रति सक्रिय हो कर जीवन्त रूप से उसके लिए 
प्रतिक्रिया करता है। उसके जीवन को रूपान्तरित होने के लिए निश्चित करने 
वाला कारण यही है। 


बुद्ध भगवान्‌ का जीवन हमें यही शिक्षा देता है । उन्होने बड़े आश्चर्यजनक 
रूप से, बडे जीवन्त रूप से, उनके जीवन की आरम्भिक अवस्था में प्रतिक्रिया 
की । बहुत कम आयु म अपने समय के बडे प्रबुद्ध ओर प्रदीप्त गुरु बन गये तथा 
मानव-इतिहास मे वह एक अमर व्यक्तित्व हो गये। यद्यपि दो हजार पाच सौ 
वर्षं पहले उनका जन्म हुआ था; पर आज भी उनकी शिक्षा का करोड़ों की 
संख्या मे उनके बौद्ध भक्तो के द्वारा अनुसरण हो रहा है। पूर्वं से ले कर पश्चिम 
तक विश्व मे सभी उनका स्मरण करते है। 

जिन अनुभवं मे से गुजर कर उन्होने जीवन का सामना किया ओर 
जीवन्त रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, यह उसी का परिणाम हे। 
ईश्वर करे, आप इसे अच्छी तरह से आत्मसात्‌ कर लं, इस पर गहराई से 
चिन्तन कर ले । बुद्ध जयन्ती के अवसर पर इस प्रकार से उत्सव मनाने का यही 
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लाभ है। ईश्वर करे, आप सब इस काल का सदुपयोग करके भगवान्‌ बुद्ध के 
जीवन को जानने के लिए विशेष अध्ययन करे, उनकी शिक्षां ओर उनका 
आशय क्या है, हमारे लिए उनका सन्देश क्या है ? ईश्वर करे, हम उनके उदात्त 
ओर उत्कृष्ट दृष्टान्तो तथा उनके जीवन ओर उनकी शिक्षाओं से सम्पन्न हो 


जायें । 


९७ 


सत्य की पुष्टि, असत्य की अस्वीकृति 


इस सप्ताह हम आदि शंकराचार्य की जयन्ती मनाने वाले है । हमारे इस 
संसार ने उन्हं एक सबसे महान्‌ सत्य की प्राप्ति करने वाली आत्मा ओर 
दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया है। आठ वर्ष की छोटी-सी आयु मं त्याग की 
भावना ओर सत्य की प्राप्ति के लिए घर छोड दिया। केवल कुछ ही वर्षो में 
अविश्वसनीय रूप से अपने जीवन-लक्ष्य को पूर्णं किया। वत्तीसवं वर्षं मं 
उनका महाप्रयाण हो गया। उस काल मे उन्होने जो-कुछ भी किया, उसे 
दिण्विजय के रूप म माना जाता है। अपने विश्वसनीय अकास्य तकां के 
आधार पर उन्होने दर्शन के सारे छोटे-छोटे मतवादो को पराजित करके हाथ मे 
अद्वैत वेदान्त का ्जण्डा ले कर पूर्ण एकात्मवाद का सर्वाच्च दर्शन भारत की 
चारो दिशाओं मे स्थापित कर दिया । उनके इस सिद्धान्त के प्रतिपादन के बारह 
सौ वर्षो के बाद आज भी उसका अविश्वसनीय कार्य सक्रिय रूप से जीवन्त हो 
कर्‌ उत्तरोत्तर प्रगतिशील हो रहा है। 
स्वयं को नामरूप युक्त, आदि-अन्त सहित, जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, 
क्षय, दुःख, क्लेश आदि अवस्थाओं से युक्त परिवर्तनशील विषय मान बैठने 
की भूल को सुधारना ओर अपने दिव्य, शाश्वत, मूल स्वरूप का ज्ञान करना ही 
वेदान्त का सार है। दृढता के साथ इस गलत धारणा को नकारना ओर उसके 
साथ-साथ दृढता के साथ यह भी स्वीकार करना कि तुम शाश्वत, 
अपरिवर्तनशील हो, तुम्हारी पहचान दिव्य है। उद्वित वेदान्त-साधना का मूल 
सार यही है। वे उसे पुष्टिकरण ओर निराकरण--नेति-नेति' कहते हे । 
शंकर की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक “विवेकचूडामणि है। यह 
आत्मा-अनात्मा के मध्य मे विवेक का आह्वान है। आत्मा सत्‌ है (पूर्ण 
अस्तित्व) अनात्मा का आभास मात्र है। यह समय मे अल्पकालिक है, 
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दिच्छाल मे सीमित है, नश्वर है; यह क्षर पुरुष (नश्वर आत्मा) है। आत्मा 
अक्षर पुरुष है (अनश्वर आत्मा)--^“अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न 
हन्यते हन्यमाने शरीरे ' (अजन्मा, शाश्वत, अपरिवर्तनशील ओर सनानत, 
जब शरीर मरता है, तब आत्मा नहीं मरती ) । इस प्रकार "विवेकचूडामणि' एक 
अधिकृत रचना है ओर आत्मा-अनात्मा के विवेक की एक साधना है। 
ओर उनकी दूसरी पुस्तक है आत्मबोधः जिसमे "आत्मा क्या है', इस 
पर प्रकाश डाला गया है, जिससे तुम आत्मा-अनात्मा का विवेक प्राप्त करते 
हो। अनात्मा को जान कर ही तुम उसे नकार सकते हो । तुम उससे भ्रमित नही 
होगे। अनात्मा के स्वभाव को जानने पर तुम अपने-आपको भ्रम के परदे से 
मुक्त कर लोगे। उसके पश्चात्‌ तुम सत्य में स्थित हो जाओगे, उसमे दृढता के 
साथ स्थिर हो जाओगे, सोचने योग्य रहने के लिए उस पर चिन्तन -मनन ओर 
ध्यान करने के लिए, तथा अपनी चेतना मे वास्तविक जागरूकता जगाने के 
लिए, आत्मा क्या है उसका विस्तरत ज्ञान, ओर महत्व इस पुस्तक मे निहित है। 
इस सीमा तक “आत्मबोधः तुम्हं रास्ता दिखा सकती है कि धीरे -धीरे ईश्वर से 
तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मिलता है : ` तमसो मा ज्योतिर्गमय' ओर 
` “धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ' (` अन्धकार से प्रकाश की ओर चलो'' ओर 
` कृपया वह हमारी बुद्धि को प्रकाशित करं )। 
जो अनुचित है, उससे बचने के लिए हमें उस ज्ञान की प्राप्ति करनी है कि 
अनुचित क्या है? ओर उसके अभ्यास को आगे बढाने के लिए क्या उचित है, 
उसके ज्ञान की प्रापि के लिए क्या उचित है ओर वास्तविकता ओर सत्य क्या 
है? इस प्रकार त्रुटि के प्रति मन को जागरूक रखने के लिए, तथा सत्य को ग्रहण 
करने के लिए, बुद्धि की ग्राह्यता के विकास के लिए, वेदान्तिक चेतावनी के 
सकारात्मक ओर नकारात्मक दोनों पक्षों का महत्व है। 
जब ब्रह्म ही सत्य है ओर उसे प्राप्त करना है, तो अनावश्यक रूप से संसार 
को, जगत्‌-प्रपच को जानने की क्या आवश्यकता है । इसका उत्तर है-- क्योकि 
तुम इस संसार के भ्रम से मुक्त होना चाहते हो। तुम्हे इस भ्रमित छाया के 
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दाँवपचो को जान लेना चाहिए । निश्चित रूप से तुम्हं इसके विषय मं सबकुछ 
जान लेना चाहिए; क्योकि यह अनेको सूक्ष्म रूपों मे प्रकट होता है । 
हम समदते ह कि यह सारा संसार हमारे बाहर है, पर सब मिला कर 
संसार ओर प्रपच सब हमारे भीतर ही ह । हमे उसे समञ्च लेना चाहिए। हमारे 
अन्दर एेसा क्या है जो हमे अपने अन्दर का प्रपच सत्य प्रतीत होता है तथा वह 
हमे अपने पीके भागने के लिए विवश करता है, उसके प्रति आसक्ति बढाता है, 
उसे बाँध देता है ? हमारे अन्दर एेसा क्या है जिसे हम निकाल कर फक देना 
चाहिए ? पहले उसे जड से उखाड़ फैकना चाहिए। इस प्रकार अपने भीतर 
निहित अविद्या तथा माया का ज्ञान प्राप्त करने की, अपने-आपको भ्रम से मुक्त 
करने की, ओर अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने की यह कुजी है। 
गुरुदेव बार-बार दुहराते थे-- तुम एक अमर आत्मा हो। तुम यह 
शरीर, यह मस्तिष्क नहीं हो । ये सब उपाधियाँ है, सीमित ताच्विक गुण है जिन्हे 
कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ जोड़ दिया गया है। वह तुम्हारे महत्त्वहीन 
व्यक्तित्व का एक भाग है । तुम्हा इहलोक की चेतना है, पर तुम तो उससे भी 
बहुत अधिक हो, उससे भी श्रेष्ठ एक दिव्य व्यक्तित्व । मानव से परे एक 
आध्यात्मिक सत्य जो समय ओर दिक्ाल से अद्ूता है, वह कष्टो, दुःखों ओर 
वेदना से प्रभावित नहीं है ।'' 


तो फिर इसे सुनना चाहिए, इस पर चिन्तन करना चाहिए ओर इस पर 
ध्यान करना चाहिए। तुम्हे अपना पूरा ध्यान इसके अभ्यास की ओर मोड़ देना 
चाहिए जो तुम्हं मुक्ति दिला सकता है। इसी सत्य के कारण हमारे अन्दर यह 
भावना पैदा होती है कि शाश्वत, सार्वजनीन सत्य, परमात्मा के साथ हमारा 
सम्बन्ध है । ईश्वर करे, उनकी कृपा तुम्हं इस साधना मे सफलता प्रदान कराये 
कि तुम वास्तव मे हो क्या? तथा निम्न मन के आकर्षण का सामना करने के 
लिए यह मान लेना कि इस सत्य से हट कर भी तुम कुछ हो। 

तुम्हे लगातार अपने मन के अज्ञान ओर भ्रमित पहचान के कारण निम्न 
वृत्तियों से बंधे रहने की पुरानी प्रवृत्ति के प्रयासों को कठोरता से अस्वीकार 
करना है। उसे कोई स्थान नहीं देना है। अपनी इच्छा-शक्ति की सामर्थ्य के 
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अनुसार तुम्हारी सकारात्मक जागृत चेतना ओर इस शरीर से ही मुक्ति प्राप्त 
करने का तुम्हारा निर्णय ओर दृढ्‌ संकल्प, तुमह इस भाव को बनाये.रखना 
चाहिए। तुम्हे अपनी मूलभूत अमर ओर अनश्वर दिव्य पहचान की दी्तिमान 
आन्तरिक जाग्रति से प्रदीप हो जाना चाहिए। तुम्हारा अन्तःकरण ज्ञान के 
प्रकाश से प्रज्वलित हो जाना चाहिए। तुम्हारे भीतर ज्ञानबोध की स्थिति, 
तुम्हारे आभ्यन्तर मे जागरूकता जिसमे किसी प्रकार की निद्रा न हो, इसके 
लिए तुम्हे प्रार्थना करनी चाहिए ओर अभ्यास करना चाहिपए्‌। 

ईश्वर करे, यह सप्ताह उद्रैताचार्य जगदगुरु आदि शंकराचार्य की 
भावनाओं से आपको ओतप्रोत कर दे तथा इसके प्रभाव से आपकी चेतना के 
उत्थान मे सफलता मिले। आज की सामान्य, नीरस-सी मानव की सांसारिक 
चेतना उदात्त ओर महान्‌ उच्च आध्यात्मिक स्तर की चेतना से हट कर्‌ दैविक 
आध्यात्मिक स्तर की चेतना मे बदल जाये । 


१८ 


वास्तविक सन्यास 


परम प्रिय, पूजनीय गुरुदेव! आपकी यशस्वी ओर कृपामयी आध्यात्मिक 
उपस्थिति के लिए श्रद्धाजलि। आप ही इस आश्रम का जीवन, इसकी आत्मा 
ओर इसका प्रकाश ह । आपने इसे पवित्र उत्तराखण्ड के, मँ गगा के तीर पर 
स्थापित किया है। हम सभी भाग्यशाली है जो सब मिल कर यहाँ इस समाधि 
मन्दिर मे, इस प्रातःकालीन शान्त वेला मे आध्यात्मिक सत्संग के लिए उन 
आत्माओं के साथ एकत्र हुए ह जिन्हं आपने अपनी प्रेरणा ओर बौद्धिक शिक्षण 
से यहाँ आकृष्ट किया है। 

वे बड़े भाग्यशाली है जो इस स्थान की यात्रा करते ह, ओर वास्तव में 
सवसे भाग्यशाली वे ह जो यहाँ कुछ समय रह कर, अनुष्ठान -जप करके अपना 
समय व्यतीत करते है; ओर उससे भी भाग्यशाली वे है जो तीन प्रकार से धन्य 
हँ, आपके साथ रह कर दिव्य जीवन व्यतीत करते रै । 

म आपकी उपस्थिति के आगे ज्ुक कर, उन सभी के लिए जो यहां 
एकत्रित हुए है आपकी कृपा-कटाक्ष का आह्वान करता हू। मै प्रार्थना करता हू 
कि आपकी गुरु-कृपा ओर श्रेष्ठ आशीर्वाद उन्हे उदात्त जीवन व्यतीत करने 
योग्य बनायें । एेसा जीवन जिसमें त्याग, तपस्या, निवृत्ति ओर संन्यास, 
आत्म-सयम ओर अनुशासन, एकाग्रचित्त, ध्यान, सक्रिय रूप से जीवन को 
जानने की प्रक्रिया, विवेक, व्याख्या करना, अन्तर्मुखी होने का जीवन, 
मनन -चिन्तन, एेसा दिव्य जीवन जिसमे सत्य, पवित्रता, कृपा, दया, एेसा 
दिन्य जीवन जिसमे सेवा, भक्त, ध्यान ओर आत्मानुभूति की आकाक्षा हो। 

ईश्वर करे, आज पहली जून का दिन आपके लिए विशेष उपहार का दिन 
हो । आज के दिन ही आपने सन्यास ओर त्याग का जीवन आरम्भ किया था। 
उन्नीस सौ चौबीस मे आप यहाँ एकाकी परिव्राजक के रूप मे आये थे। आप 
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यहाँ के इस भाग की भाषा भी नहीं जानते थे, न यहाँ के रीति-रिवाज ओर 
परम्पराओं को जानते थे, तथा यहाँ की अति-उष्ण ओर अति-शीत जलवायु 
से भी आप परिचित नहीं थे। बस, आपके पास एक ही विचार था-एकान्तमें 
शान्ति से रहना ओर ईश्वर के नाम का जप करना, प्रार्थना करके साक्षात्कार 
प्राप्त करना। 
आज का दिनि धन्य है। आपके उस त्याग के कारण ही, आपके तपोमय 
जीवन को गले लगाने के कारण ही यहाँ के तपोमय परिवार का गठन हो पाया 
है जिसमे दीध्िमान त्यागी, दी्चिमान आश्रमवासी उच्चतर जागरूकता, उच्च 
चेतना के प्रकाश से भर उदे ह । उन्होने अपने अन्तर के प्रकाश को आपके साथ 
रह कर उपार्जित किया है। अब दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हे वह 
प्रकाश दे रहे है । वह दिन धन्य है जब भौतिकवाद, सन्देहवाद, निरीश्वरवाद 
ओर सुखवाद के इस युग में इसी दिन महान्‌ आदर्श दिव्य जीवन के 
योग-वेदान्त के भवन का निर्माण आध्यात्मिक साधना के अभ्यास के लिए 
हआ। 
आशीर्वाद-प्राप्त धन्य आत्माओ! प्रिय साधक बन्धु ओ! शाश्वत सत्य के 
नाद हम ही पिछले जन्मों से लायी हई वासना ओं के विषय मे बतलाने, उनहं 
सक्रिय करने तथा अव्यक्त निष्किय आध्यात्मिक संस्कारो को, ओर उन 
आध्यात्मिक सस्कारो की अव्यक्त प्रवृत्तियों को जागत करने की आवश्यकता 
पर ध्यान दे रहे है । नही तो वे बिना कोई लाभ प्राप्त किये निष्क्रिय रह जायगी। 
अनेकां वर्ष पहले ईजिष्ट में, एक युवा फरारूह की किसी एक कबर को 
खोला गया। उन्होने अनुसन्धान किया कि उस रक्षित मृत शरीर के पास उसं 
समय की राजकीय प्रजा ने कुछ अनाज के दाने रखे थे। पुरातत्त्वविद्‌ यह जानने 
को उत्सुक थे-- क्या ये दाने अकुरित होगे ? सहस्रो वर्ष तक वर्ह पड़े रहने के 
बाद भी क्या इनमें अभी जीवन -तत्तव है? ' इस प्रकार बडे पूर्वानुमान के आधार 
पर उन्होने उन बीजों को बोया। ओर उन्हें बो कर जब सीचा गया, तो अकुरित 
करने के लिए उचित स्थिति्योँ उत्पन्न की गर्यी, तो शीघ्र ही अकुर निकल आये 
तथा बट्‌ कर अनाज के बाले हो गये। समस्या आती है ओर चली जाती है, 
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साग्राज्यों का उत्थान ओर पतन होता रहता है; पर इन बीजों को, जिन्हं युवा 
फरारूह के साथ दफना दिया गया था, मे जीवन सुप्तावस्था म था। उचित 
स्थिति प्रदान करने पर वे दाने अकरुरित हो गये। 
इसी प्रकार हमने विचार किया कि संस्कार ओर वासनार्एँ हमारे जीवन का 
अग ह । उन्हं समद्धे बिना, गतिशील रूप से उनके गतिवान्‌ हुए बिना, गहराई से 
उनके प्रकट हुए बिना, हमारे अपने स्वभाव में प्रकट हुए बिना, अपने 
प्रभावशाली रूप की ञ्जलक दिये बिना वह कभी भी सुप्त ओर निष्क्रिय पडी 
रहती है। जब तक आध्यात्मिक उन्नति की, आध्यात्मिक विकास की 
शुभेच्छा, मुमुश्चुत्व ओर जिज्ञासा के फलने-फूलने, उसके सामने आने का 
अवसर न दिया जाये, उन्हे जगाया न जाये, उन्हं फल-प्रापि का अवसर न दिया 
जाये, तब तक वह यों ही निष्क्रिय पडी रहंगी। 
अपने हृदय म इस प्रकार की तीव्र आकाक्षा ले कर युवा कुष्पुस्वामी ने 
सारे भारत का भ्रमण करते हुए उन्नीस सौ तेस के अन्त मं उत्तर के हिमालय 
तथा गगा की ओर मुख किया । सारी इच्छाओं का नाश करने के बाद उनके मन 
मे एक ही तीव्र इच्छा थी । यह वह इच्छा थी जिसे स्वयं ईश्वर ने उनके मन मे 
रोपा था, वह ईश्वर के स्वभाव का एक अग है-- विद्या माया ] “धर्माविरुद्धो 
भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः ' (ओ अर्जुन! सारे प्राणियों मे म इच्छा हू 
जिसका विरोध धर्म भी नहीं करता )। 
यह एेसी इच्छा है जो मुक्ति दिलाती है, यह एेसी इच्छा है जो जागृति 
लाती है, यह एेसी इच्छा है जो अव्यक्त प्रवृत्तियों को ओर निष्क्रिय 
आध्यात्मिक संस्कारो को गतिशील बनाती है, यह एक एेसी लौ के समान है 
जिसे ज्वलनशील पदार्थ के निकट लाने पर वह प्रकाशित हो जाती है; नहीं तो 
वह जैसे अन्य पदार्थ उसके चारो ओर पडे है, उनके समान सदा कुठित ओर 
उदासीन पडी रहेगी । यह तो केवल लौ के निकट लाने मात्र से ही तुरन्त अपनी 
पूरी दीघि के साथ जल कर सामने आ जाती है। पूरी उष्मा के साथ, पूरी शक्ति 
के साथ उसका उपयोग करने के लिए जो-कुछ भी उसके निकट सम्प मे 
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आयेगा, वह राख हो जायेगा। यह शक्ति तभी आती है जब जागरूकता हो, 
तभी उसे सक्रिय करके प्रकट किया जा सकता हे। 
यही तो हआ। डा. कुप्पुस्वामी का हदय आत्मोपलब्धि के लिए, 
ब्रह्मज्ञान के लिए, जीवन्मुक्त होने के लिए प्रज्वलित था। वह एसी शान्ति पाना 
चाहते थे जिससे विवेक आता हो-"“सुखमात्यन्तिकं 
यत्तदबुद्धिग्राह्यमतीन्द्ियम्‌' ' (उसे पाने के लिए केवल पवित्र बुद्धि से ही, 
इन्द्रियों से परे अनन्त आनन्द पाया जा सकता है)। परमानन्द जो नित्य 
त॒षिदायक है, शाश्वत सन्तोष देने वाला है। ओर उन्होने इस लालसा को 
सर्वदा शुद्ध निर्मल, सदा प्रज्वलित, सदा ज्वलनशील रखा। उन्होने उसे कभी 
मरने नहीं दिया, उसे मन्द नहीं होने दिया, उसे सामान्य नहीं होने दिया। उन्होने 
अपने धर्मोत्साह, अपनी उमग, अपनी तीत्र लालसा ओर उत्कण्ठा से उस 
ऊष्मा को तीव्रता के साथ प्रज्वलित रखा। 
प्रिय पूजनीय गुरु महाराज स्वामी शिवानन्द जी की आत्मोपलब्धि, 
सन्त-भाव ओर साधुता की कुजी यही थी। यही वह कारण है जो अव्यक्त 
आध्यात्मिक शक्ति को एेसा सक्रिय रूप मे प्रकट करता है जिससे हमारा जीवन 
उन्नत हो कर, रूपान्तरित हो कर, गतिशील हो जाये । यदि इस भावना को अन्त 
तक बनाये रखा जाये, तो यह हमे सर्वोच्च सौभाग्य की स्थिति तक ले जायेगा 
ओर ईश्वरोपलब्धि की महिमा से हमारे जीवन को मण्डित कर देगा। 
गुरुदेव महाराज एेसे जगाने वाले एेसे प्रदीप् कारण हँ जो अपने ज्ञान की 
शिक्षाओं के माध्यम से तुम्हारे अन्दर सोयी हुईं अव्यक्त आध्यात्मिक वृत्तियो 
को प्रज्वलित कर देते है । यह एेसा है जब तुम उनकी कोई पुस्तक खोलते हो, 
तुम्हारी अखिं कुछ पृष्ठो पर प्रदीप हो उठती है । यही है चमत्कार का कारण 
यही है जीवन मे परिवर्तन लाने का कारण । छिपे हुए, सोये हुए आध्यात्मिक 
संस्कार ओर वासनार्एं तुरन्त ही एकाएक प्रकट हो कर, गतिशील हो कर सामने 
आ जाते है । इस बीसवीं शताब्दी मे सारे विश्व की असंख्य आत्मां गुरुदेव की 
ज्ञान-शिक्षा से एकाएक प्रकाशित होने का कारण बन कर, प्रबोधन पाकर 
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परिवर्तित हो गयी है । सारे संसार मे हजारो-हजारो की सख्या म मनुष्य उनकी 
कृपा-शक्ति से, उनकी ज्ञान-शक्ति की शिक्षाओं से रूपान्तरित हो गये हं । 

तदुपरान्त भी तो उन चिनगारियो को हवा देनी चाहिए। लौ को जलाये 
रखने के लिए ईधन की आवश्यकता है । यदि जलने के लिए ईधन लुञ्च (जल) 
गया है, तो आग बुद् जायेगी ओर बस राख की देरी रह जायेगी । पुनः उसमे 
ईधन ज्लोकने की आवश्यकता है। यह सदा चलते रहने वाली शाश्वत प्रक्रिया 
है । यह एेसा नहीं है कि जैसे तुमने अँगीटी जलाये रखने वाली अयि मे ईधन 
एक-साथ डाल दिया, वह निरन्तर जलता रहेगा । नही, इसमे एेसा नहीं होता। - 

गुरुदेव का सन्यास -दिवस होने के कारण हमे विचार करना चाहिए कि 
यह सन्यास है क्या? सन्यास से क्या होता है? गुरु महाराज के इस विषय में 
सुनिश्चित विचार थे। वे कहते थे कि केवल सिर मुंडवा लेने से ओर भगवा वस्र 
धारण कर लेने से तुम सन्यासी नहीं बन सकते, स्थान -परिवर्तन से तुम सन्यासी 
नहीं बन सकते । एकान्त मे आ कर दूर पहाड्यो की चोयियों पर गुफाओं मे बेठ 
कर जगलो मे सन्यास नहीं मिलता। यदि इस बाहरी परित्याग या सन्यास के 
साथ-साथ निरन्तर आन्तरिक परित्याग या सन्यास का सिलसिला बना कर्‌ 
नहीं रखा, अपने मन की आन्तरिक त्याग की ्ूटी धारणाओं का अन्त नहीं 
किया--““मै यह शरीर हू, मँ एक मानव प्राणी हू, मेरा शारीरिक व्यक्तित्व है, मै 
मनोवैज्ञानिक व्यक्ति हू, मै मस्तिष्क हू, मै भाव हू, मै भावनार्एं हू, म विचार हू, 
ग इच्छा हू, मे स्मृति हू, मँ लालसा हू, मै कल्पना हू। ` इनका अन्त करना 
चादहिए। 

यह सारे विचार अविद्या रूप है । इन ज्ूटी धारणाओं का त्याग कर दो। 
इन्हे अस्वीकार कर दो। सच्चाई की पुष्टि बार-बार करो। सन्यास का सार 
है-देहाध्यास का त्याग। स्थूल से ले कर्‌ सुक्ष्म पर्यन्त- स्मृति ओर कल्पना, 
भविष्य की कल्पनार्णं करना ओर भूत के साथ एकत्व स्थापित करना अथवा 
इनकी स्मृति बनाये रखना । इनका त्याग। 

गुरुदेव बडे सुनिश्चित विचार के थे। वह मानते थे कि आध्यात्मिक 
जीवन व्यतीत करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जगलो मे जा कर रहो, 
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किसी गुफा मे जा कर अपने को छिपा लो अथवा पर्वत की चोटी पर जाओ। 
बस, आवश्यकता इस बात की है कि अपने ्ूठे विचारो का त्याग करो, 
मानव-व्यक्तित्व के साथ ्यूटी पहचान का त्याग करो। इसलिए अह का त्याग 
आवश्यक है, अहकार ओर अभिमान का त्याग। इच्छाओं का त्याग, आसक्ति 
का त्याग, ममता का त्याग, भै' ओर मेरेपन का त्याग। 

भगवद्गीता के पूरे अठारह अध्यायो म॑ बार-बार ज्ञान की शिक्षा दी गयी 
है- निर्मम, निर्मोह ओर आसक्ति (गै ओर मेरेपन से ह्ुटकारा, आसक्ति ओर 
मोह से छुटकारा) के विषय मे बल दे कर्‌ कहा गया हे । इस प्रकार सच्चा त्याग, 
सच्चा संन्यास अपने इठे विचारो को समाप्त करना है। ` मे एक मानव व्यक्ति 
हू मै एक शरीरधारी व्यक्ति हूर म मानसिक रूप का व्यक्ति हू, म भावुक हू, म 
एक बुद्धिमान्‌ प्राणी हू, मै एेसा प्राणी हूं जो ईश्वर से भिन्न है।' ` यह सब अज्ञान 
है । यह बन्धन है । यह संसार है । यह माया है । यह प्रपच है । यह व्यक्तिवादी पन 
है । इन सबका परित्याग ही वास्तविक सन्यास है। 

अज्ञान के कारण ही परित्याग का अहकार आता है, इसकी पहचान कर्‌ 
लेने पर ही संन्यास आता है। अहकार से ही स्वार्थवृत्ति आती है, इसका 
परित्याग करना है, इसे पहचानना ही सन्यास है। आसक्ति ओर अह का एक 
दूसरा पक्ष ही है जिसमे “मै' ओर "मेरे'-पन की भावना आती है, उसका 
परित्याग ही सन्यास है। अह की पहचान के लिए अगणित इच्छाओं की सेना 
की पंक्ति लगी हई है, उन इच्छाओं का परित्याग ही सन्यास है। आसक्ति ओर 
स्वार्थ का त्याग ही सन्यास है। 

एक बार यदि इच्छा का त्याग कर दिया जाये, तो उसके पास कोई संकल्प 
ही नहीं रह जायेगा । परमेश्वर के चरणा मे, अपरोक्षानुभूति प्राप करने के लिए 
भक्ति के अतिरिक्त उसे कोई ओर इच्छा नहीं रह जायेगी । यह विचार चेतना में 
दढता के साथ स्थापित हो जाता है कि “जो -कुछ भी घटित होता है, उसके 
लिए मै तो आपके हाथ का खिलौना मात्र हूं, आप ही सबकुछ करते-कराते 
है| केवल तभी मन मे कोई संकल्प नहीं रहता। इसे ही सन्यास कहते है । इसे 
ही वास्तविक परित्याग की स्थिति कहते है। 
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गुरु महाराज की प्रेरणा से आज की प्रातः इस सत्य पर विचार किया गया 
जिसमे हम सभी समान रूप से भागी रहे ह । ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो| 
ईश्वर करे, उन सर्वशक्तिमान्‌ की कृपा से आप आध्यात्मिकता के पथ पर 
वास्तविक साधना का जीवन व्यतीत करने वाले एक सच्चे साधक बन जायें । 
ईश्वर करे, एक सच्चे भक्त बन जायं ओर एक वास्तविक त्यागी बन जाय | 
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एक उपहार- गुरूदेव के लिए 
उस दैवी सत्ता के लिए श्रद्धास्पद श्रद्धाजलि जो सर्वव्यापक, अन्तर्यामी, 
शाश्वत सत्य ह । वही अपरिवर्तशील, अनश्वर, अक्षय आत्मा ह जिनके पीके 
ओर उनसे परे यह सदा परिवर्तनशील, अस्थायी ओर नश्वर प्रपच का प्रवाह 
है । यह विश्व जिसे हम सच्चा मानते है, वह एक नाम ओर रूपों मे नष्ट होने 
वाला क्षणभगुर प्रपच है। 
हम उस सत्ता को प्रणाम करते है जो इस बाह्य दुश्य जगत्‌ के पीके निहित 
उसका आधार है, जैसे कि चलचित्र का परदा जिस पर चित्र दिखाये जाते है, 
वह क्षणिक चित्रो का आधार है। उस पर पडती हुई छाया बड़ी सत्य लगती है, 
वह दर्शकों को अपने आकर्षण मं बधे रखती है । दर्शक उनसे भ्रमित होने के 
लिए खर्च करके वर्ह जाते है । पर इस अनित्य छाया के खेल का कोई आरम्भ 
भी है ओर अन्त भी है तथा सदा परिवर्तनशील भी है। जब परदा सदा एक-सा 
बना रहता है। यह आरम्भ में था ओर अन्त मेँ रहेगा तथा यह एेसा ही बना भी 
रहेगा, किन्तु दर्शक चित्र देखने मे एेसे डूने रहते हं कि इन्हं अपनी भी सुध-बुध 
नहीं रहती तथा इनका ध्यान परदे .के ऊपर तो जाता ही नहीं । उस महान्‌ 
अन्तर्यामी, सर्वव्यापक, नित्य उपस्थित सत्य को श्रद्धा के साथ प्रणाम! 
गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज की आध्यात्मिक उपस्थिति के 
लिए प्रेममयी श्रद्धाजलि। उन्होने हमें अप्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति जागरूक बनाया। 
उन्होने हमारे अन्तर्चक्षुओं को खोल कर हमे सत्य को पहचानने के योग्य 
बनाया। निश्चित रूप से इस प्रकार की जागरूकता गुरु की महान्‌ अनुकम्पा से 
ही प्राप्र होती है। उन्होने अज्ञान मे सोये हुओं को जगा कर, हमें इस परिवर्तित 
रूप-रग के पीछे छिपे सत्य को देखने योग्य बनाया। गुरु ही एसे व्यक्ति है जो 
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सच्चे साधक, जिज्ञासु, मुमुक्षु योगी की सर्वोच्च भलाई ओर उसके सर्वोच्च 
कल्याण की, गहराई से कामना करते है । 
वर्ष मे आषाढ पूर्णिमा के दिन गुस्पूर्णिमा आती है। उस दिन समस्त भारत 
मे सहज रूप से यात्रा करके अपने गुरु के पास या गुरु-स्थान पर शिष्य पर्हुचते 
है । वह गुरु के निकट बैट कर अपनी इच्छा की पूर्ति करते है । उन्हे श्रद्धा के साथ 
भेट देते है, तथा उनसे उदीपक (जीवद्‌) अन्तःप्ररणा प्राप्त करते ह जिससे उन 
दुःख से परे शाश्वत आनन्द के साग्राज्य तथा अन्धकार से परे प्रकाश के 
साम्राज्य की यात्रा के लिए नूतन प्रेरक शक्ति प्राप्र होती है। 
उन्होने जो -कुछ गुरु से पाया है, उसके लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करने 
के लिए, आभार प्रकट करने के लिए वे मूर्त रूप मे अपनी श्रद्धा प्रकट करने की 
इच्छा भी रखते हं । वे उसे गुरुदक्षिणा कहते है, एक विशिष्ट भट जो गुरु को 
देना चाहते ह। अब गुरु-दकषिणा क्या है, जो गुरु को विशेष रूप से प्रसन्न 
करेगी? 
एक गुरु, गुरुदक्षिणा के रूप मे अपने शिष्य से निश्चित रूप मे यही 
चाहता है कि अपनी साधना मे सच्चा ओर गम्भीर होने के नाते आध्यात्मिकता 
के महान्‌ आदर्श--त्याग, विरक्ति, विवेक, अभ्यास, आध्यात्मिक साधना 
आदि के प्रति अपने-आपको वह पुनः समर्पित कर दे। अपने आदर्शो के प्रति 
गहन भक्ति ओर पूर्ण रूप से कृतसकल्प, गुरु के दशयि हुए पथ पर दृद्‌-संकल्प 
हो कर दृढता के साथ आगे बढे, आदर्शो के पालन मे सलय्रता, गुरु के निर्देशों 
का पालन करना। हम प्राचीन सन्तो के वशज है। उन्होने जिन आदर्शो को 
हमारे सामने रखा है, उनका पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करे --यही 
गुरुदक्षिणा के रूप मे गुरु अपने शिष्य से चाहता है । 
इस सन्दर्भ मे हमे एक प्राचीन कहावत याद आती है 
ˆ“चिकित्सक अपने-आपको निरोगी करो ।'' सर्वप्रथम, अपने कार्य से प्रारम्भ 
करो, जहाँ तुम हो, अपने भीतर, नवीनीकरण हेतु कार्य करो, पुनर्जन्म के लिए 
कार्य करो, अपने ही भीतर एक नयी शक्ति के जागरण हेतु कार्य करो | एक नया 
मन, नवीन हदय, आभ्यन्तर मे एक नया व्यक्ति। 
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गुसुपूर्णिमा का महत्त्व इसलिए भी है कि अपने नवीनीकरण का यह एक 
अवसर है । एक प्रसिद्ध पक्षी है जिसे स्वप्निक कहते है । विरोषकर प्राचीन मिस्न 
मे उसे सूर्य की पुजारिन के रूप मं जाना जाता था। एेसा माना जाता है कि एक 
समय मे एक ही स्वप्निक का अस्तित्व होता है, जो करीब-करीब पाँच सौ वर्षो 
तक जीवित रहती है । अपने-आपको स्थायी बनाने के लिए, अपना अण्डा सेने 
के लिए यह अपना घोंसला नहीं बनाती है। पर घोंसले के बदले सुगन्धित 
डालियों की एक सुगन्ध युक्त चिता की अग्नि प्रज्वलित करके उसके ऊपर 
अपना अण्डा देती है । यह लप मे ही नष्ट हो जाता है। पर वह दीखता एेसा ही 
है, पर देखते-ही-देखते उस भस्मीभूत राख में से एक चमकता हुआ नया 
स्वप्निल पक्षी रहस्यमय रूप से निकल आता है। 
इस पक्षी के विषय मे इस प्राचीन विश्वास का, हर एक आध्यात्मिकं 
साधक के लिए एक गहरा अर्थ है । जो अपने पुराने स्व की राख मेँ से, जिसका 
आधार अनाध्यात्मिक आत्मा से है, जिसका सम्बन्ध अज्ञान से जुड़ गया है, 
जो इद्दियों के विषयों से आसक्ति ओर उसके भोग मे लिप्त होते है, वह अपनी 
इच्छाओं के वशीभूत हो कर अपने शारीरिक व्यक्तित्व को, शारीरिक लक्षणं 
ओर मनोभावं को मूर्तं रूप मान लेता है--उससे ऊपर उठ कर एक चमकदार्‌ 
नया व्यक्ति निकल कर आता है । पूर्वं -व्यक्तित्वं का विनाश होने पर, पूरी तरह 
से उसको नष्ट करके, समाप्त करते हुए, अपने -आपको पुनः उत्पन्न करके, 
अपना काम यहाँ से पुनः शुरू करो । गुरुदेव कहा करते थे-- “इस छोटे भै" को 
नष्ट करो, जीने के लिए मरो, दिव्य जीवन यापन करो।'' निश्चित रूप से यही 
गुरु-दक्षिणा है। यह नवरत्न से भी मूल्यवान्‌ है, यह सोने ओर चाँदी से भी 
मूल्यवान्‌ है । इस प्रकार की गुरु-दक्षिणा से गुरु प्रसन्न हो जार्येगे| 
इसलिए गहराई से इस पर चिन्तन करो । इस महत्त्वपूर्ण, सार्थक ओर 

अत्यावश्यक विचार पर चिन्तन करो। इसे स्वय से प्रारम्भ करो, एक नया 
व्यक्ति बन जाओ। स्वप्निल पक्षी की भाँति हो जाओ। इस नवीनीकरण से 
चमक उटो। इसे ही अपनी गुरु-दक्षिणा होने दो । ईश्वर भी प्रसन्न होगे, गुरु भी 
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आनन्दित हो उर्टगे ओर समस्त भ्रातृभाव को भी लाभ पहुंचेगा। इस सबसे 
ऊपर तुम भी अपनी एसी दक्षिणा दे कर बहुत लाभाव्वित होगे। 


परमात्मा ओर गुरु तुम्हे पूर्ण गम्भीरता ओर सच्चाई के साथ इस पर विचार 


करने के लिए प्रेरित करे । इस पर गम्भीरता से विचार करके उसे कार्य रूपमे 
परिणत करो | 


भगवद्‌-दर्शन 
जैस-जैसे हम गुस्पूर्णिमा के महान्‌ दिवस के पास पर्हंच रहे हँ, मै उनको 

प्रमपूर्वक श्रद्धा समर्पित करता हूं जिनके बारे मे हमारे महान्‌ पूर्वजो ने प्राचीन 
काल से ले कर अब तक घोषित किया-- "हमने उस सत्ता को देखा है जिसका ` 
ध्यान करने से मर्त्यं अमर हो जाता है। उनको जानना ही मोक्ष पाना है। ओर 

कोई पथ नहीं है 1 ' उनको श्रद्धा के साथ प्रणाम । अन्तरात्मा मे बसने वाले वह 

ईश्वर आप सभी के हृदय मे निवास करते है । उन्हीं के कारण आपके शरीर 

चलते-फिरते मद्दिर है । ईश्वर करे, आपके अन्दर यह जागृति आये कि ईश्वर 

का अस्तित्व आपके हृदय मेँ तथा आपके चारं ओर सब कहीं है । इसलिए 

सबके साथ आपका व्यवहार ईश्वर का आदर करने के रूप मे होना चाहिए। वह 

आपके अन्दर तथा आपके चारों ओर व्याप्त ह । ईश्वर करे, सारी सृष्टि मे व्याप् 

देवत्व के प्रति आपकी श्रद्धा हो। 

प्राण शक्ति पवित्र है, इसलिए सब प्राणियों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार 
करो। सब प्राणी दिव्यता के निधान है; क्योकि परमात्मा की उपस्थिति सबके 
अन्दर है, इसलिए इस स्थिति को पहचानो । अपने व्यवहार को उच्च ओर 
उदात्त रूप में प्रकट करो । सबके प्रति दयालु रहो । सबके प्रति आदर भाव रख 
कर उनके साथ उचित व्यवहार करो। सारे जीवित प्राणियों की पवित्रता, 
शुद्धता, पुण्यता का आदर करो । तुम्हारे विचार ओौर वाणी तथा कर्म मे पवित्रता 
हो । अपने मन मे अच्छे, उच्च ओर उदात्त विचारो को लाने का प्रयत्न करो। 
अपने सभी साथियो के प्रति तुम्हारे मन मे सद्‌भाव ओर शुभ कामना होनी 
चाहिए। तुम्हं प्रतिदिन सबके साथ नम्रता ओर सुसभ्यता का व्यवहार करना 
चाहिए। कभी किसी के प्रति बुरी धारणा पैदा मत करो। कभी किसी के लिए 
दुर्भाव मत लाओ। कभी किसी के ऊपर व्यग्य मत करो। कभी किसी की पीठ 
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पीछे निन्दा मत करो, उसके नारे मे कपोलकल्पित कहानियाँ मत रचो। ये तत्त 
सब प्राणियों मेँ ईश्वर के वास की मूल धारणा के विपरीत ह। | 


सभी मनुष्य हमारी श्रद्धा, शुभेच्छा ओर आदर पाने के योग्य है । दूसरो की 
विशेषताओं का आदर करो। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे आये हुए सारे 
अतिथियों के चरण स्पर्श श्री कृष्ण भगवान्‌ ने बिना किसी कारण के नहीं किये 
धे | लक्ष्मण जी का सीता जी के मुख की ओर न देखना बिना किसी कारण के 
नहीं हआ था। बिना किसी कारण के ही श्री रामकृष्ण परमहस जी हरिजनो की 
कुरिया मे ्ञा्‌ नहीं लगाया करते थे। हमारे आचार-व्यवहार ओर हमारी 
मनोवृत्ति का आधार सभी प्राणियों के प्रति एेसा होना चाहिए कि ईश्वर का 
निवास सबमे समान रूप से है तथा सारे विश्व के प्रति हमारे भ्रातृभाव का 
आधार भी यही होना चाहिए। 
एक छोटी-सी चौपाई मे सन्त तुलसीदास जी ने इस भाव को कह दिया है 
जिसे मै कहना चाहता हूँ -सियाराममय सब जग जानी, करहु प्रणाम 
जोरि जुग पानी।'* यह जान कर कि सारे संसार मं मेरे इष्टदेव श्री सीता 
रामचन्द्र जी का निवास है, गै हाथ जोड़ कर उनके सामने कता हू। ` 
श्रीमद्भगवद्गीता के ग्यारहवे अध्याय मे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जब 
यशस्वी विश्वरूपदर्शन कराया, तब उसने यही अनुभव किया। 
विश्वरूपदर्शन करके अर्जुन कुछ नहीं कर सका। बस, जक ल्क कर 
्रद्धायुक्त विस्मय के साथ नमित होता रहा । वह नहीं समञ्ञ सका कि किस ओर्‌ 
उसे नमित होना है । सभी जगह उसे ईश्वर -ही -ईश्वर दिखायी दे रहे थे, इसलिए 
उसने दशो दिशाओं मे नमन किया । उसने कहा-“ नै आपको सामने से, पीछे 
से, दायं से, बाय से, ऊपर से, नीचे से तथा चारो कोनो से, यै सन ओर से 
प्रणाम करता ह|" ““सर्वतः पाणिपादम्‌ (हाथो से ले कर पैरो तक जो 
सर्वत्र विद्यमानहि)। ` 
हमारी दृष्टि का उद्देश्य भी यही होना चाहिए्‌। यही हमारी पहुंच होनी 
चाहिए। हमारा भाव, हमारा व्यवहार हमे आध्यात्मिक अन्वेषक ओर साधक 
बन कर पूर्णतया अपने जीवन मेँ ईश्वर का विश्व-दर्शन करना चाहिएट। इसके 
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लिए हमें अपनी दृष्टि को स्थिर करके विशेष अध्ययन, ध्यान ओर मनन करना 
चाहिए। 
आन्ध्र प्रदेश के एक सन्त थे। उन्हे ईश्वर के दर्शन हो चुके थे। उन्होने एक 
पुस्तक लिखी जिसका नाम था "व्यावहारिक वेदान्त । उन्होने कहा है कि 
वेदान्त का सम्बन्ध तुम्हारे अध्ययन-कक्ष या ध्यान-कक्ष से नहीं है, इसका 
सम्बन्ध तुम्हारे दैनिक व्यवहार -क्ेत्र से है। एेसी दुष्ट विकसित करनी चाहिए। 
तुम्हारा जीवन इस सत्य पर आधारित होना चाहिए। तुम्हारी आन्तरिक भावना 
ओर तुम्हारा भाव सत्य के अनुरूप होना चाहिए। दूसरों की भावनाओं को 
ध्यान मे रखते हुए आप इसे अपने तक ही सीमित रख सकते ह । इसका प्रदर्शन 
मत करो। नहीं तो यह अहकार की श्रेणी मे भी आ सकता है । यह आवश्यक 
नहीं है कि दूसरे इसे जाने; पर अपनी जागृत अवस्था मे व्यवहार म इस 
जागरूकता को बनाये रखना चाहिए; मँ ईश्वर मे हूं, ईश्वर मुम ह, ईश्वर 
सबमें है, मै ईश्वर के साथ व्यवहार कर रहा हू। सर्वस्व उसकी उपस्थिति से 
उत्कृष्ट हो जाता है। इस अद्वैतभाव को सदा बनाये रखो । हमारा महान्‌ आदेश : 
“भावाद्वैतं सदा कुर्यात्‌ * (सभी के साथ सदा एक्य भाव रखना चाहिए)। 
हमारे उपनिषदों ने साररूप मे यह सत्य हमारे सामने प्रकट किया 
है-- “सर्व खल्विदं ब्रह्म" * (यह सब ब्रह्म है), इसे कभी नहीं भुलाना है । यह 
सदा हमारे मन मे एक महान्‌ प्रकाश के रूप मे चमकता रहना चाहिए कि ईश्वर 
अभी भी यहीं है। यह एक रहस्यात्मक केन्द्रीय तथ्य है। संसार में 
अधिक-से-अधिक मनुष्यों मे यह विचार पुष्ट होता जा रहा है; पर वह उसे 
व्यवहार मे नहीं ला रहे है“ भै प्रकाश मे हूं। प्रकाश मुम है, मै ही प्रकाश 
हू।'" “शयो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति... ` (जो मुञ्ञे सर्वत्र 
देखता है ओर सर्वस्व मेरे अन्दर देखता है. . . ), यह एेसा अचूक पथ है 
जिससे कभी भी ईश्वर के प्रति जागरूकता से अलग नहीं हो सकते, सदा ईश्वर 
मेँ रहने का एक रहस्यमय पद उन्होने हमारे लिए उद्घाटित किया था। 
गुसुपूर्णिमा के अवसर पर हमारे व्यवहार का आधार इस प्रकार का होना 
चाहिए। गैँ गुरुदेव को प्रेम के साथ प्रणाम करता हूं जिन्होने इस सच्चाई को 
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अनेकों बार हमारे सामने प्रकट किया है--* मेरे मन मे राम, बाहर राम, भीतर 
राम, ऊपर राम, नीचे राम, पीछे राम, आगे राम, दाये राम, बाय राम, सब कहीं 
राम है।'' गुरुदेव ने सर्वाच्च अद्वैत अनुभवं को बड़ी सामान्य भाषा में हम 
सबको समञ्जाया है जिससे हम सहज रूप से इसे समदम सके । 
ईश्वर सारे प्राणियों के हृदय मे निवास करते ह; इसलिए सभी मे ईश्वर के 
दर्शन करो ओर उनकी सेवा करके, उसे ईश्वर की पूजा मान कर्‌ उनके प्रति 
समर्पण कर दो । यह केवल कर्मयोग नहीं है । यह सर्वोच्च वेदान्त ओर उपनिषदों 
की घोषणा है--' ईशावास्यमिदं सर्व यत्किच जगत्यां जगत्‌ ' ` (विश्वमे 
जो-कुछ भी अचल या चल है, उसमे ईश्वर का निवास है)। तुम उनसे कैसे, 
कभी भी दूर्‌ हो सकते हो? तुम जहाँ -कहीं जाओगे, वह वहाँ है--““तद्‌ दूरे ` 
तद्वन्तिके" ' (यह आत्मा दूर्‌ भी है, निकट भी) । वह सब कहीं है। 
ईश्वर करे, परमेश्वर ओर गुरु तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा ओर आशीर्वाद 
की वर्षा करं ओर तुमहं बह तुम्हारे जीवन के प्रत्येक दिन यह अनुभव कराते रह 
कि तुम उस सत्य के लिए जागरूक हो तथा उसमे अपना जीवन व्यतीत कर रहो 
हो । गुरु ओर ईश्वर से अनुनय-विनय के साथ मेरी यही प्रार्थना है। 
अपने मन को एेसा बना लो कि इस आन्तरिक जागरूकता को कभी 
अपनी दृष्टि से ओड्चल मत होने दो, सार्वभौम उपस्थिति की जागरूकता के 
अभ्यास मं हो सकता है तुम सौ बार भूल कर्‌ सकते हो, हजार बार भूल सकते 
हो, इससे कोड अन्तर नहीं पड़ता। अपने दैनिक जीवन म एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण अभ्यास के रूप मे इसका पालन करो। इस पर डटे रहो । एक दिन 


तुम्हं सफलता मिलेगी; जब तक तुम्हारे लिए सहज न हो जाये, तब तक इसे 
कभी मत छोडो। 
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अददेश-पालन ही गुरु का आदर 

यदि तुम किसी व्यक्ति का आदर करते हो, तो जिस पथ पर्‌ वह तुम्हं 
चलाना चाहते है, अपनी दिनचर्या ओर अपनी शिंक्षाओं के द्वारा उन्होने जो 
पथ दिखाया है, तो तुम उनकी आज्ञा ओर निर्दशं का पालन भी करना चाहोगे। 
उनकी इच्छा के विरुद्ध नही, बल्कि पूरी तरह से उनके अनुकूल रह कर्‌ उनके 
प्रति सम्मान प्रकट करने का यही सबसे व्यावहारिक ओर प्रामाणिक दग है। 

जिन भक्तों को ईश्वर के प्रति भक्ति ओर आदर होता है, वे एेसा ही करते 
ह । वे ईश्वर की इच्छा के अनुकूल रहने के लिए पूर्णं प्रयत्न करते हं । वे ईश्वर्‌ 
की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाते। आदर, भक्ति तथा उनकी इच्छा के विरुद्ध जाना 
दोना साथ-साथ नहीं चल सकते। एक ही समय मे एक ही व्यक्ति दो प्रकार्‌ का 
व्यवहार नहीं कर सकता। यदि आदर है, तो आज्ञाकारिता भी हे । यदि आदर्‌ 
है, तो उसकी इच्छा को अपने विचार. शब्द ओर कर्म का विषय बनाना होगा । 
यदि तुम कहते हो कि हम आपका आदर्‌ करते हे; पर हम यह नहीं करेगे, 
इसका अर्थ है कि कही कुछ भ्रान्ति है । वहाँ अवश्य ही आन्तरिक विरोध हे 

इसी प्रकार गुरु के साथ भी हं। हमारा जीवन गुर से प्रेरित होना चाहिए। 
हमारा जीवन गुरु की शिक्षा ओर्‌ उनकी इच्छा के अनुकूलं होना चाहिए । उसी 
के अनुरूप हम गुरु के प्रति अपना आदर भाव प्रकट करगे । एेसा हमे प्रतिदिन 
करना चाहिए। हमं गुरु की शिक्षाओं के अनुसार पूर्णं रूप से उनकी शिक्षाओं 
का पालन करते हुए जीवन यापन करना चाहिए । वह केवल प्रतिदिन ही नही, 
प्रत्येक घण्टे, युवंह से ले कर सन्ध्या तक निरन्तर करना चाहिपए। 

शिष्यत्व के लिए इस प्रकार के अनुकूल जीवन के लिए हमं सदा 
जागरूक रहना चाहिए । यह वड़ा महत्वपूर्ण है । यह सारतत्तव है । इसं अनुकूलता 
से ही हमे उनका आशीवदि प्राप्न होगा। तेब निस्चित रूप से हम दिन -प्रति-दिनं 
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अपने लक्ष्य की ओर अगे बढ़ते जार्येगे। गुरु की शिक्षा शिष्य के जीवन में 
सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कराके उसके जीवन को सब प्रकार से मगलमय 
बना देगी। 

एेसी स्थिति आने के लिए सच्चाई, लगन ओर परिश्रम के साथ विना सके ` 
प्रयास करना चाहिए । हमारी सर्वोच्च भलाई ओर कल्याण इसी मे हं । ईष्वर 
करे, परमेश्वर की दैवी कृपा ओर गुरु का आशीर्वाद हमे एेसा करने ओर इस 
प्रकार का जीवन जीने के योग्य बनाये! 
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स्वर्ग ओर नरक सब हमारे भीतर 

सार्वभौम समस्त सत्यो मे से एक सत्य हमे पता चलता है, जिसे सभी 
उपदेशों मे समान रूप से लक्ष्य कर सकते है, वह है कि स्वर्गं ओर नर्क मनुष्य 
के मन के भीतर, उसकी चेतना के भीतर ही होता है । हमारा बडे-से-बड़ा शत्र 
हमारे बाहर कहीं नहीं है, प्रत्युत वह हमारे भीतर से शत्रुता कर रहा है। इसी 
प्रकार हमारा सबसे बड़ा मित्र हमारी माँ, पिता, मित्र, सम्बन्धी, गुरु, 
मार्गदर्शक, ईश्वर, धन-दौलत, बुद्धिमानी-सब हमारे मन के भीतर ही है। 
महान्‌ विरोधाभास! महान्‌ सत्य! होते हृए भी इस सत्य को महान्‌ आत्माओं ने 
सिद्ध करके इस मूल्यवान्‌ अमूल्य पैतृक सम्पत्ति को मानव -जाति को अपनी 
लिखित शिक्षाओं के रूप मे देने के लिए, वे उसे अपने पीके छोड गये है| 
गुरुदेव ने भी एेसा ही किया हे। 

ईश्वर करे, इस महान्‌ मौलिक रहस्य का हमारे लिए क्या तात्पर्य है, हम 
इसे समने का प्रयास करे । हमारा आध्यात्मिक जीवन, हमारा योग, हमारी 
साधना ओर हमारा कर्म किस रूप मे चलना चाहिए, इसका ज्ञान हमे होना 
चाहिए। हमें अपने रूपान्तरण की विधि ओर उस क्षेत्र की जानकारी होनी 
चाहिए। हमें यह अनुभव कर लेना चाहिए कि मानव-स्वभाव की यही 
विशेषता है, यही मानव को उसका जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करानेमे भी 
सहयोगी होता है ओर यही मानव के जन्मसिद्ध अधिकार से वचित रखवाने का 
कार्य भी करता है। 

सरे महान्‌ शिक्षकों ने इस विषय मे सर्वथा इसी प्रकार के सत्य के बे मेँ 
कहा है कि "तुम्हारी साधना का क्षेत्र तुममे ही है। आध्यात्मिक जीवन तुममे है, 
ईश्वर का निवास तुमे है। वह सब -कुछ भी जो तुमह ईश्वर से दूर रखता है, 
उनके अनुभवो से वंचित रखता है, वह भी तुममें ही है ' दन्य चेते हुए भी कुछ 
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अबोध मानव मन ओर इन्िर्यां बाहर की ओर भागती है, कोई भी 
आत्मकेद्रित नहीं होती, सभी बाहर की ओर जाती है । ओर जिस महत के 
स्थान ओर क्षेत्र पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, उस पर नहीं ले जार्ती ।' 

हम संसार से कुछ अधिक ही जुडे हुए ह ओर ससार भी हमसे लिप है। 
हम बाहरी दृश्यो मे गहराई से लिप्त है तथा जो महत्त्वपूर्णं है, जहां हमारा ध्यान 
पूर्णं रूप से जाना चाहिए, उसकी हम अवहेलना करते हँ । हमे यहां महत्त्वपूर्ण 
कार्य करना है, पर हम कहीं ओर लिप है। 


हम सब इसे अच्छी तरह से जानते हूए भी इस स्थिति को बनाये रखना 
चाहते ह । यह बड़े दुःख का विषय है। हम बुद्धिमान्‌ है, हम शिक्षित है, तो 
जिस घड़ी हमे पता चलता है कि हमे यह नहीं करना चाहिए या यह करना 
चाहिए, उसी क्षण हमे उसे सुधार लेना चाहिए। साधक की सच्ची आकाक्षा का 
लक्षण यही हे। 
इसीलिए वर्षं मे एक बार हमे साधना सप्ताह मे भाग लेने का अवसर 
मिलता है, जब परम पावन गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी से हमारा सीधा 
सम्बन्ध स्थापित हो कर हम उसे पुनः पुनरुज्जीवित ओर उसका नवीनीकरण कर 
लेते हँ । हमे उस अवसर को खोने नहीं देना है । हमे ऊपर उठ कर अपने अन्तर 
मन मं देखना, अपने अन्तर मन मे जाना ओर अपने अन्तर मन मे खोजना 
चाहिए। 
ईश्वर करे, परम परमेश्वर की दिव्य कृपा ओर पावन गुरुदेव का 
आशीर्वाद हमारे साथ रहे। जब हम हिमालय की तलहटी मे गगा के किनारे 
पवित्र उत्तराखण्ड के वातावरण में इस एक ही महत्त्वपूर्ण विषय पर साधना करने 
के लिए यहां आये हँ, उसमे हमे सफलता मिले। बस, यही एक महत्वपूर्णं वस्तु 
है जिसके लिए ईश्वर ने अपनी कल्पनानुसार, अपनी इच्छा से हमारी रचना की 
कि हम आध्यात्मिक रूप से अपनी क्षमता के अनुसार इसे कार्यान्वित करे। 
ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी को प्राप हो ! 








हमारे जीवन में गुरुदेव 
आराध्य दिव्य उपस्थिति को सादर प्रणाम! हम आपके शाश्वत, असीम 
अस्तित्व के अभिन्न अंग है । हम ` अनिवार्य रूप से आपसे जुड़े हए है । हम 
आपसे अपना सम्बन्ध भूले बैठे है । आप हमारे आदि, मध्य ओर अन्त है। 
आप हमारे सर्वस्व है । भूलवश हमने स्वय को आपसे दूर्‌ कर लिया है। इसी 
कारण हम आनन्द, शान्ति ओर प्रकाश से वचित रह रहे ह जो हमारा जन्मसिद्ध 
अधिकार ओर हमारा अपना स्वरूप है । हमने इस आत्मानुभव की स्थिति पे 
स्वयं को वंचित कर्‌ लिया है ओर हम अप्रामाणिक, इूठे, बनावटी अनुभवा से 
भरा जीवन जी रहे ह जिसमें प्रम ओर घृणा, हंसना ओर रोना, उत्सुकता ओर 
तनाव, भय ओर बन्धन, लड़ना-ञ्रगड़ना, आत्मकेन्दित प्रवृत्ति, स्वार्थभाव, 
क्रोध ओर ईर्ष्या भरी पड़ी है। यह कृत्रिम अवस्था हं । यह विषम अवस्था है। 
यह हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है, क्रत्रिम हं। 
इस शान्त वातावरण मे, इस क्षण, इस नीरव प्रातःकाल मे हमारे प्रिव 
पूजनीय गुरु भगवान्‌ स्वामी शिवानन्द जी की पावन उपस्थिति मं हम उनके 
चरणों मे अपनी श्रद्धाजलि ओर प्रणाम समर्पित करते हं । हम अपने हदयतल 
से, मानवीय मन से, प्रार्थना करते है कि यह वियोग, यह प्रतिकूलता, आपे 
दूर भागने की इस प्रवृत्ति का अन्त होना चाहिए। सारे क्ट, विषाद, दुःख, 
हानि, दुर्दशा, भ्रम, सम्मोहन आदि स्थितियों का मूल कारण अपने स्वरूप की 
जागरूकता के प्रति, आपके साथ हमारे शाश्वत सम्बन्धो के प्रति सुषुप्ठि का 
कारण, हमारा आपको भूल जाना ही है । आपकी कृपा से उसका अन्त हो 
जायेगा । 
ईश्वर करे, हम पुन: आपके साथ अपनी आन्तरिक दिव्य शाश्वत एकता 
बनाये रखें । कोरि-कोरि अगणित अर्धसत्यों ओर प्रकट रूपो के मध्य आपही 
१९० 
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केवल सत्य है । एेसी जागृति आने पर ही हमारा शोक आनन्द म, उत्सुकता 
ओर व्याकुलता शान्ति मे, भ्रम ओर अज्ञान बुद्धिमानी मँ तथा अपूर्णं अस्तित्व 
पूर्णत्व मे अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द मे परिणत हो जायेगा। 
इस ब्राह्यमुहूर्त मे हम प्रार्थना करते ह : ˆअसतो मा सद्गमय, तमसो 
मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमतं गमय।'* इस वियोग को समापघ्र करो, 
सके लिए आपने स्पष्ट रूप से कहा है : "तम्‌ 
विद्याद्‌ -दुःख-सयोग-वियोगं संज्ञितम्‌ - कष्ट के साथ सयोग की 
समाप्ति को योग कहते ह । योग से सारे कष्ट दूर हो जाते हं, सारी विपदा समाप्त 
हो जाती है, ताप-त्रय समाप्त हो जाते ह । अब रोने-विलाप करने के दिन गये। 
वहाँ तो आनन्द है, प्रसन्नता है। कृपया हमे उस योग का उपहार दीजिए। 
श्रीमद्भगवद्गीता के अमर ज्ञान की शिक्षाओं का यही आह्वान है जिसमे 
सारे सन्देशो, सभी शिक्षाओं, सभी ईश्वरीय आदेशो मे यही कहा गया है कि 
तुम ही नारायण हो ओर अर्जुन के माध्यम से नरो को आह्वान 
है-- ` "तस्माद्योगी भवार्जुन ` ओर स्वामी शिवानन्द जी के रूप मे आपने 
पुनः यह आह्वान किया है--' ` आओ, आओ, योगी बन जाओ, तुम क्या रोते 
ओर विलाप करते हो ? तुम क्यों इस बन्धन को दूर तक खीचना चाहते हो? 
आओ, योगी बन जाओ।'' एेसा उनका आह्वान था। बीसवीं शताब्दी के 
आधुनिक मानव के लिए श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज ने सनातन आह्वान 
की पुनरावृत्ति की है। | 
पूजनीय आध्यात्मिक उपस्थिति, गुरुदेव आप ही हमारे प्रकाश ओर 
जीवन के मार्गदर्शक ्ह। आप अपने आह्वान से हमे बार-बार इसी प्रकार 
सावधान करते रहिए। आपके चरणों मे हमारी यही प्रार्थना है। उन सभी साधक 
आत्माओं के लिए जो आपकी उपस्थिति मे, आपकी गुरुकृपा से आकृष्ट हो 
कर हर दिन की प्रातः वेला मे आपके आश्रम के इस समाधि हाल मे यहां 
उपस्थित हुए है, उनके लिए आपसे यही प्रार्थना है। 
प्रकाशवान्‌ आत्माओ! हम पुण्यतिथि की वार्षिक आराधना के निकट 
हं । गुरुदेव अपने पीछे जो दायित्व हमारे ऊपर सौप कर गये है, हम उसी पर 
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चिन्तन करते रहे ह। गंगा के किनारे स्थापित मूल्यवान्‌ अमूल्य आश्रम के रूपमे 
हमे आपने जो सुविधा दी है, हम उस पर विचार करते रहे है । यह एक 
वास्तविकता है, यह एक अनुभव है; ठोस, साकार एक सारगर्भित तथ्य है। 
कोई इसे नकार नहीं सकता। यह भवन भक्ति, ज्ञान, ध्यान, कर्मयोग, परोपकार 
ओर सेवा की सुविधा प्रदान करता है तथा यहाँ पर ज्ञान-गगा म स्नान करने के 
लिए प्रेरक, आत्म-जागरत करने वाला, प्रकाशित करने वाला, अनुदेश देने 
वाला आध्यात्मिक साहित्य है। उन्होने हमे जीवन के आदर्श ओर दृष्टान्त भी 
दिये, जिन्हं वे “दिव्य जीवन" कहते थे। यह जीवन केवल स्थूल शारीरिक 
जीवन नहीं अथवा सूक्ष्म, मनोवैज्ञानिक जीवन नहीं दिव्य जीवन है, एक एेसा 
जीवन जो हमारे स्वरूप से विशोषित है, हमारे पूर्णतया आन्तरिक स्वभाव से 
विशेषित, एक एेसा जीवन जो केवल हमारी अनावश्यक उपाधियो की ही 
अभिव्यक्ति नहीं है, प्रत्युत एक एेसा जीवन है जो देवत्व की अभिव्यक्ति है, जो 
हम सबका आभ्यन्तर सत्य है। उन्होने हमे आदेश ओर सन्देश दिया--“(तुम 
जिसके लिए आये हो, अपना जीवन दिव्यता से व्यतीत करो, यदि तुम अपनी 
उपाधियो को प्रकट करते रहोगे, तो तुम अपने-आपको प्रकट नहीं कर्‌ रह 
हो।'" 
देवत्व की ओर अग्रसर होने के लिए धर्मशास्रं के सारतत्त को 
सुव्यवस्थित स्वरूप दिया। गुरुदेव ने कहा : ` उसकी नीव है--सत्य ओर दया 
तथा सार्वभौम प्रेम। आकार है--सतत निःस्वार्थ सेवा, भक्तिपूर्णं आराधना, 
अनुशासन, एकाग्रता, ध्यान, सतत आत्मनिरीक्षण, आकाक्षा, जिज्ञासा, 
मुमुक्षुत्व, विचार, विवेक, अभिव्यक्ति से परे सत्य की प्रकृति का निरीक्षण, 
नित्य परिवर्तनशील, मिथ्या नाम ओर रूप (जो मात्र अभिव्यक्ति है) सेपरे 
सच्चिदानन्द तत्व मेँ लीन होना; क्योकि वह नित्य है, शाश्वत है, ज्योतिर्मय 
आत्प-चेतना से उद्धासित है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है ओर जो 
वास्तव मे अत्यन्त प्रिय है, आनन्द स्वरूप है। ` 
एवंविध, सत्य, अहिंसा ओर ब्रह्मचर्य की नीव पर उन्होने सेवा, भक्ति, 
ध्यान ओर आत्मज्ञान का एक उत्कृष्ट आकार हमं प्रदान किया है । पर उनकी 
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एक अनोखी प्रेरणा हमे हमारी एक नयी पहचान के रूप मे मिली है। उन्होनि 
कहा-““तुम यहाँ केवल एक यात्री के समान घूमते रहने के लिए नहीं हो, कही 
खाई मे गिरने के लिए नहीं हो, पांचा इन्द्रियों रूपी डाकुओं से घात लगा कर 
लुटने के लिए नहीं हो; बल्कि उससे हट कर्‌ तुम यहोँ सर्वोच्च ईश्वर से मिल 
जाने के लिए हो । तुम उनके सान्निध्य में रहो । जीवन का वास्तविक अर्थ यही 
है । ईश्वर से बिद्धुडने ओर एक बार फिर्‌ उनसे मिलने की यात्रा है। तभी दुःख 
आनन्द मे परिणत होगा। दुःख से सयोग समाप्र करने के लिए योगी बन 
जाओ।'' | 

इस प्रकार उन्होने हमे एेसी पहचान दी है-- तुम सभी योगी हो, तुह 
योगी के समान जीवन यापन करना है। जीवन ही योग है। उनसे पुनः एकत्व 
प्राप्न करने की प्रक्रिया ही जीवन है । वह सयोग, वह आन्तरिक सम्बन्ध जिसने 
तुम्हारे ईश्वर होने के दैवी खरोत से टूटी हुई कड़ी को खो दिया है। इसलिए योगी 
के रूप मे रहने के लिए अपने-आपको जागरूक रखो |°” 

ओर यह नयी पहचान वास्तविक रूप मे व्यावहारिक जीवन पर आधारित 
थी । केवल अपने-आपको योगी मान लेना ही पर्याप नहीं है। व्यावहारिक 
योगी बनो । योग-साधना का अभ्यास करो। साधक बनो। ओर कुक बनने के 
स्थान पर योगी बनो । चाहे तुम वकील, इजीनियर, डाक्टर, प्रोफेसर, शिक्षक, 
टेक्सीचालक, व्यवसायी या दुकानदार हो, इससे कोई अन्तर नहीं पडता। 
साधक बनो । मेरे प्रिय बच्चो! सच्ची साधना करो, साधना करो, सच्चे साधक 
बनो, अपने-आपको आध्यात्मिक साधना मे व्यस्त रखो। अपने दिन-प्रतिदिन 
के जीवन का इसे अग बन जाने दो । दिन का प्रारम्भ साधना के साथ करो ओर 
अन्त भी साधना के साथ करो । दिन-भर के सारे कार्य-कलाप सब साधना के 
भाव से पूरे करो-““यत्‌ यत्‌ कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो 
तवाराधनम्‌ ' (म जो -कुछ भी कर्म करू, हे ईश्वर ! मँ सब आपको समर्पित 
करके करू । यही मेरी पूजा है) | 

बीसवीं शताब्दी की अखिल विश्व की भाग्यशाली मानव-जाति के लिए 
गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी का यही अनोखा उपहार है। ओर आप सबमे 
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सबसे भाग्यशाली वे है जो इस प्रकार के उपहार के लिए सीधे-सीधे उनके 

सामने थे तथा उन्होने उस प्रकार की साधना का जीवन-निर्वाह करने का 
निश्चय किया। तुम्हीं साधक हो, तुम्हीं योगी हो। उन्होने इसी रूप मे नया 
जीवन प्रदान किया है। भ्रान्त पहचान को हटा कर्‌ यही नयी पहचान उन्होने 
आपको दी : “भै यह हू मै वह हः मँ अमुक व्यक्ति हर मँ खरी हूः य पुरुष हूँ 
ब्राह्मण-कषत्रिय हू ये वैश्यशूद्र हूः मँ ब्रह्मचारी-सन्यासी -वानप्रस्थी हूं इन 
सबसे ऊपर उन्होने आपकी पहचान करायी--' म योगी हू, मे ईश्वर से अपना 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहता हूँ। मै साधक हू; मेरा जीवन साधना के लिएहै। 
मेरा जीवन साधना से भरा हुआ होना चाहिए। यदि साधना मेरे से छिन गयी, तो 
य शून्य हं। उसे मेरे जीवन का अन्त समञ्ो, मेरे जीवन म कुछ नहीं बचा 
समञ्लो। मै शव के समान हुं।'' उन्होने इस प्रकार की पहचान हमे साधक, ` 
योगी, भक्त, परोपकारी, ध्यानी, वेदान्ती बनने के लिए दी। वेदान्ती बन 

जाओ। हाड-मांस के इस पिंजरे मे से ओंकार की ध्वनि की गूज चारा ओर फैल 

जाने दो। वह यही चाहते थ। 

इस प्रकार उन्होने हममे नयी चेतना प्रदान की, पूर्णं रूप से ईश्वर के साथ 
सम्बन्ध की नयी पहचान दी, सीधे-सीधे ईश्वर के साथ जडे रहने की नयी 
चेतना जगायी । पर उस सबसे ऊपर उन्होने हमे जो पहचान करायी थी, वह 
थी--““योगी के समान जियो, साधक के समान जियो। ` यही तुमहं उनसे 
उत्तराधिकार के रूप मे मिला है। यही उन्होने अपने पीछे छोड़ा है। अमूल्य 
निधि, एक मूल्यवान्‌ थाती जिसका मूल्य जँचा नही जा सकता, उसे 
सोने-चांदी ओर अमूल्य रत्नों के रूप मे ओका नहीं जा सकता । वह अतुल्य है, 
अमूल्य हे। | 
इस प्रकार सम्मिलित रूप मे हमे गुरुदेव के चरणों मे आदसपूर्वक प्रणाम 
` करके उस महापुरुष को प्रेम के साथ श्रद्धाजलि अर्पित करनी चाहिए, जिन्हने 
प्राचीन घोषणा का प्रतिनिधित्व किया, जिसे "गीता! म भी सुन सकते ह । उन 
जञान-उपदेशो को उन्होने इस नीसवीं शताब्दी मे पुनः जागरित करके योगी 
११४ 


हमारे जीवन मे गुरुदेव १९१५. 


वाणी प्रदान की--'*आओ, आ, योगी बन जाओ; इसी जीवन में 
आत्मोपलब्धि, ईश्वरोपलब्धि प्राप्र करो।'' 

इसीलिए गुरुदेव हमारे लिए आये थे। इसीलिए वह उन लोगो के सदा 
अपने बने रहंगे जो सच्चाई के साथ इस पर मनन करते है तथा यह खोजने का 
प्रयास करते है कि हम उनके कौन है, हम किस रूप मे उनसे सम्बन्धित है, 
उन्होने अपने जीवन ओर उपदेशो के रूप मे हमारे लिए क्या किया। इस 
महासमाधि दिवस पर हम इस मास की चौबीस तारीख को उस व्यक्ति के जीवन 
ओर उनकी शिक्षाओं के रूप मे मनाने की तैयारी कर रहे है । हमे पूर्ण रूप से 
उनके गुणो की प्रशसा करनी चाहिए कि वह व्यक्ति कौन है जिसके महासमाधि 
दिवस का आयोजन हम गुसुपूर्णिमा के पश्चात्‌ की नवमी को करते है । आप 
सबको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो! 


र्ट 


जीवन का महत्त्व 
हम जीवन में चिन्तन कभी नहीं छोड़ते । हम सदा बहिर्मुखी हो कर्‌ बाहरी 
क्रियाओं मे लिप्त रहने से कभी नहीं रुकते। उसी को हम वास्तविक जीवन 
मानते ह । हम एक क्षण के लिए भी जीवन-स्रोत से बाहर आ कर, किनारे पर 
खड हो कर जीवन को उस कोण से देखने के लिए भी नहीं रुकते। 
किनारो की गति कभी आगे बढने की नहीं होती । किनारे कभी परिवर्तित 
नहीं होते। नदी का प्रवाह निरन्तर होता रहता है; पानी निरन्तर बदलता रहता 
है। केवल कुछ क्षण के लिए भी तुम उसी नदी को पुनः नहीं देख सकते। एक 
क्षण पहले जो नदी तुम्हारे सामने थी, वह अब वहाँ नहीं है । तुम्हारे सामने नदी 
का कोई ओर रूप है। पहले वाला रूप तो चला गया। 
एेसा ही जीवन के साथ भी होता है। तुम भी नित्य परिवर्तित हो रहे हो। 
यदि तुम नदी में से बाहर आ कर, किनारे पर खड़े हो कर उसकी गति का 
निरीक्षण करते हो, तभी तुम उसे तथा उसके प्रवाह को अच्छी तरह से समञ्च 
सकते हो। तुम्हें कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा ओर जीवन पर विचार करना 
पड़गा। तुम्हं निरन्तर भागने की गति को थोड़ी देर के लिए रोकना ही होगा। 
जुलाई १९६३ के अन्तिम दिन हमने गुरुदेव की षोडशी पुण्यतिथि के 
अवसर पर बड़े भव्य रूप से आराधना की। १४ जुलाई १९६३ से पहले की 
अपेक्षा पहली अगस्त १९६३ से हमारा जीवन सर्वथा भिन्न प्रकार का था । हमने 
उस नये जीवन का सामना कैसे किया? क्या हम उस नये जीवन का सामना कर 
पाये? उस समय हमारे मन की अवस्था कैसी थी ? उस समय कौन से विचार 
ओर भाव हमारे मन मे भरे पडे थे? हमने अपने भविष्य का आकलन किस रूप 


मे करिया? 
११६ 


जीवन का महत्व ११७ 


अनेकों वर्षो से हम उस एक ही नारक के खेल को, समाधि पर बडे भव्य 
रूप से पूजा करके खेल रहे ह । हम उसी दिन के वातावरण को पुनः निर्मित करते 
है । हम उस अनुभव को छोड़ कर फिर से परिवर्तित हो कर भविष्य की ओर 
बढते जाते ह । जैसा कि हमने पहली जुलाई १९६३ को किया था, उस दिन 
ओर आज के दिन मे बड़ा अन्तर्‌ है। उस समय लग रहा था कि अब हमे अपने 
पैरो पर खड़ा होना पड़ेगा, उस समय हमने अनुभव किया था कि हमं 
आत्म निर्भर होना पडगा; क्योकि हम अपने भाग्य के स्वयं विधाता थे, हम 
स्वय अपने भविष्य को गद्ने वाले थे। हमे अपने-आपको गुरुदेव की शिक्षाओं 
ओर उनके उदाहरणो के आधार पर अपने उज्वल भविष्य का निर्माण करने के 
लिए, उस कार्य को सम्पन्न करने के लिए व्यस्त रहना था। हमे अपना भविष्य 
आध्यात्मिक बनाना था; क्योकि हमारा भविष्य समय की सीमा मं बंधा हुआ 
` नहीं था। यह एेसा भविष्य था जो हमारे आध्यात्मिक विकास के रूप मे होना 
था 

उस दिन का आयोजन हर्‌ वर्षं होता है। उस खेल को फिर से खेला जाता 
है । हम उस महत्वपूर्ण क्षण से मुक्त होने का प्रयास करते है । पर उस आयोजन 
के घट चुकने के बाद क्या वह हमे भावशून्य छोड़ता है? जैसे हम पहले थे? या 
फिर वह हमारे भीतर कुक ओर भाव छोड़ कर जाता है? इस सब पर विचार 
करना है । यदि विचार करने के पश्चात्‌ हमे लगता है कि कोड नयी जाग्रति हममे 
नहीं आयी है, कोई नयी आकाक्षा हममे जागृत नहीं हुईं है, तब फिर एसे 
आयोजन, मात्र यान्त्रिक क्रिया के समान ह जिसे हम बस प्रतिवर्ष मनाते चले 
जाये । समस्त बाह्य दिखावट के बाद आन्तरिक रूप से पूरी रिक्तता है । यह सब 
स्वचालित रूप से पुनरावृत्ति के रूप मे चलता रहता है, पर वह हमे कहीं आगे 
नहीं ले जाता तथा उससे हमारा कुछ भी उत्थान नहीं होता, तो उस दिन के 
आयोजन का कोई लाभ ही नहीं रहता। वार्षिक रूप से इस प्रकार के आयोजन 
के पीछे हमारे पूर्वजो ने जो उदेश्य रखा था, वह पूरा नहीं हो सकेगा । उस उदेश्य 
को हानि पहुंचेगी । 


११८ जागिए! अपने दिव्यत्व को पहचानिए। 


कल का दिन एेसा ही था। ईश्वर करे, आप उसके महत को समद्धं। 
ईश्वर करे, आप इस परम्परा के पीछे की भावना को समञ्च जायं । ईश्वर करे, 
आप इस प्रकार वार्षिक रूप से मनाये जाने वाले आयोजन के उदेश्य को समद 
जाये। ईश्वर करे, आप अपने लिए तथा अपने जीवन के लिए इसके महत्व को 
समञ्ज जायं । ईश्वर करे, आप जीवन के महत्व को समञ्च जायं । यही एक वस्तु 
है जिसका हमारे अपने जीवन मे हमें प्रभावपूर्णं ठग से चिन्तन करना चाहिए, 
जीवन सफलतापूर्वक जीना चाहिए। उसका ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुरूप 
जीवन जीना ही बुद्धिमत्ता हे। सद्गुरु भगवान्‌ इस रूप मं आपके जीवन के लिए 
गहराई के साथ आपको बुद्धिमत्ता प्रदान करं ओर आप उसके अनुरूप जीवन 
यापन कर सके! 


२५ 


क्या गुरु का कभी देहावसान होता है? 


इग्लैण्ड के राजतन्त्र मे एक महान्‌ परम्परा है कि “सिंहासन कभी रिक्त नही 
रहेगा ; देश कभी भी बिना राजा के नहीं रह सकता ।' मरणासन्न राजा के 
अन्तिम श्वास लेते ही तुरन्त उत्तराधिकारी को राजा बना दिया जाता है ओर 
घोषणा की जाती है-- राजा की मृत्यु हो गयी है । राजा की दीर्घायु हो!" ' यह 
अयुक्ताभास लगता है, पर नहीं : राजा की मृत्यु हो गयी है, पर राजा अनुपस्थित 
नहीं है, स्योकि उत्तराधिकारी ने उस राज्य के राजा के रूप मे स्थान पा लिया है । 

इस घोपणा पर विचार करो, ˆ राजा की मृत्यु हो गयी है, राजा की दीर्घायु 
हो ।' ' जब लौकिक व्यवस्था मे राजा एक क्षण के लिए भी अनुपस्थित नहीं 
रहता, तो क्या आध्यात्मिक क्षेत्र मे इस प्रकार का अभाव रह सकता है? क्या 
उनकी उपस्थिति की खोज होती है ? क्या हम इस सोच के लिए है कि हम विना 
गुरु के हं, गुरु का देहावसान हो गया हे ? गुरु था ओर अब नहीं है? क्या हम 
इग्लैण्ड की सकारात्मक परम्परा से किसी प्रकार कम है? क्या लौकिक तन्त्र 
एक पग अगे है ओर हम एक पग पीके है ? यह चिन्तन हास्यास्पद है कि एेसा 
भी हो सकता है। 

गुरु कभी गतप्राण नहीं हो सकते; क्योकि वह अपने शिष्यो के माध्यम से 
जीते है । वह इसीलिए इतना जीवन्त है कि वह अपने आदर्शो, अपने विचार, 
दृष्टि-प्रवृत्ति ओर धर्मबुद्धि के रूप म अपने शिष्यो के माध्यम से अपना जीवन 
व्यतीत करते हं । जीवन के लक्ष्यो ओर उदेश्यों को पाने के लिए निरन्तर अथक 
परिश्रम करते रह कर्‌ शिष्य अपने गुरू को जीवित रखते हं। मोमबत्ती का 
चमकता हुआ प्रकाश दूसरी मोमवत्ती को प्रकाश देने पर उसका प्रकाश कभी 
कम नहीं होता। यह स्वयं लुञ्च कर कभी दूसरी मोमबत्ती के माध्यम से पूर्ण 
प्रकाश के साथ प्रकाशित रहती है। - 

१९१९ 


१२० जागिए! अपने दिन्यत्व को पहचानिए। 


इसका ध्यानपूर्वक मनन करो। तुम ही वह व्यक्ति हो जिसके माध्यम से 
गुरु जीवित ह । यह गौरव की बात है। तुमहं यह सुविधा मिली है । यह एक बडु 
सौभाग्य की बात है। यह एक उत्तरदायित्व भी है; यह एक कर्तव्य है; यह एक 
सत्य है जिसे समञ्च कर उसे सदा मन मे रखना है“ मुञ्धे उसी प्रकार का 
जीवन-निर्वाह करना चाहिए, जैसी गुरु ने गुद्धे शिक्षा दी थी। मुद्धे उसी प्रकार 
का जीवन जीना चाहिए, जैसा मेरे गुरु जीते थे।'' पर... 
किसी भी तरह से लेकिन तो सदा रहता ही है। तुम अपनी पहली 
घोषणा को फिर से `लेकिन' नहीं कर्‌ सकते; लेकिन गुरुदेव ने वस्तुतः स्वयं 
अनेकों बार कहा है-- जो मैने किया है, उसे मत करो; पर जसा म कहता हू 
वैसा करो। जो मँ तुमसे कहता हू, वैसा करो । मैने तुमं कुछ निर्देश दिये है, 
उनका पालन करो। मेरी नकल करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी समानता 
कर सकते हो। तुम मेरे स्वभाव के अनुरूप अपना स्वभाव, चरित्र, मेरे-जैसी 
उदात्त आदर्शा दिनचर्या, मेरे-जैसा आध्यात्मिक व्यक्तित्व बना सकते हो ] पर 
मेरी नकल मत करो। स्पर्धा करो । जिज्ञासा करो ।' ' 
नकल करना ओर स्पर्धा करना, यह दो शब्द है । प्रत्येक शिष्य को इन 
दोनों के बीच के भेद को समद लेना चाहिए । शंकराचार्य ने अपने सिर पर अपने 
कपडे को एक प्रकार से रखा था। आज बहुत से व्यक्ति उस प्रकार से अपने सिर 
पर कपड़ा रख कर उनकी नकल करते हँ । इसे शिष्यत्व नहीं कहते, इसे 
आध्यात्मिक समानता नहीं कह सकते; उन्होने अपनी पुस्तक 
विवेकचूडामणि' ओर "आत्मबोध ' लिखते समय एेसा नहीं सोचा होगा कि 
वह उसे इस रूप मे लेंगे । उन्होने पहनावे की नकल करने के लिए नहीं लिखा 
होगा। यदि इस रूप मं गुरु के समान रहने का निश्चय करेगे, तो आपको बुरी 
तरह से असफल होना पड़ेगा । 
गुरु तुम्हारे हदय में निवास करते है, उनका उदात्त आशीर्वाद, उनकी 
आध्यात्मिक शिक्षाओं की गूँज तुम्हे अपने भीतर आध्यात्मिक विकास केरूप 
मरे करनी चाहिए । उनके चरित्र ओर आचरण की उदात्तता तुम्हारे मन मे बसनी ` 
चाहिए। उनका दिव्य स्वभाव तथा जैसा दिव्य जीवन उन्होने जिया है, वैसे ही 
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तुम्हे रहने के लिए अपना मन बनाना चाहिषए। तुम्हं देख कर ही तुम्हारे गुर के 
देवत्व की पहचान हो जाये, एेसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। 

गुरुदेव ने इसीलिए कहा है“ मैने तुमसे जो-कुछ कहा है, वह करो। 
वह मत करो जो ग करता था; क्योकि गँ उसे दूसरे स्तर से करता था। ` गुरुदव 
ने यह भी कहा था-““आदर करने की अपेक्षा आज्ञा-पालन अच्छा है। ` 
इसी प्रकार यदि शिष्य अनुकरण ओर स्पर्धा दोनो के भेद को जानता है, तो उसे 
उत्साह के साथ अनुकरण ओर आज्ञा-पालन करना चाहिए, तब गुरु का 
देहावसान कभी नहीं होगा। जब तक आप सब उनके-जैसे सच्चे संघर्षरत, सदा 
अपने विचारो, शब्दां ओर कार्यो से उनकी शिक्षाओं के सारतत्व को ग्रहण 
करके दिन्य जीवन के पथ पर चलने के लिए तत्पर है, तब तक गुरुदेव श्री 
स्वामी शिवानन्द जी जीवित रहेगे। 


कौन कह सकता है कि स्वामी शिवानन्द जी थे ओर अब नहीं है । वह है 
तथा सदा रहेगे । क्यो ? क्योकि आप सभी उनका प्रतिनिधित्व कर रहे ह, उनका 
प्रकाश अब आपका प्रकाश है; उनका उत्तम पक्ष, उनका दिव्य जीवन सभी 
कुछ अब आपका अग है । इसलिए वह जिस प्रकार से रहते थे, उसी स्वरूप को 
उनके शिष्य, सैकड़ों -सहस्रो व्यक्तियों को उस प्रकार से रहने की प्रेरणा दे रहे 
है। 

यह एक बहुत बड़ी सुविधा है । यह एक महान्‌ गुरु-सेवा है। आप भी इसी 
प्रकार से स्वयं को व्यस्त रखे । ईश्वर करे, आप हर चरण पर विवेक के साथ 
उत्साहपूर्वक उनका अनुकरण करते रहे । एेसा न हो कि उनकी नकल करते हुए 
कहीं मार्ग से भटक न जाये । 


यदि इग्लैण्ड के लिए राजा नहीं मर सकता, तो आध्यात्मिक संसार में गुरु 
भी कभी नहीं मर सकता। शिष्य गुरु के प्रकाश को सुरक्षित रखता है । गुरु की 
प्रणा, ज्ञान की शिक्षार्णँ अनन्त काल तक मानव -समाज के सभी मनुष्यो मे पूरी 
तरह से गुरु को उपस्थित रखेगी। 

गुरु अपने प्रत्येक शिष्य के माध्यम से प्रकाशित हो कर जीवित रहते है । 
इसीलिए आप सभी स्वामी शिवानन्द जी के आदर्श ओर दिव्य जीवन के 


१२२ जागिए! अपने दिव्यत्व को पहचानिए!। 


जीवित प्रकाश है। ईश्वर करे, परमेश्वर ओर गुरुदेव की कृपा ओर आशीर्वाद 
से आप बड प्रभावशाली ढग से पूर्णतया सफलता के साथ सारी मानव -जाति 


के कल्याणार्थ एेसा करने मे सफल हों | 


२६ 
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भारत की पवित्र धरती के प्राचीन आत्मज्ञ मनीषियो ओर सन्तो ने यह 
घोषणा की थी कि तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य, तुम्हारे अस्तित्व का 
प्रयोजन मोक्ष-प्रापि है। मोक्ष-शारीरिक ओर सांसारिक बन्धनो से, जो 
कष्टप्रद है । वे इसे मोक्ष कहते थे। इसे प्राप्त करने के लिए वे कहते थे कि तुमरे 
परिश्रम करना पड़ेगा, तुमं ऊपर उठने के लिए कुक करना होगा, तुमह 
आवश्यक प्रयास करने होगे। 
इसलिए उन्होने सर्वोच्च प्रापि को प्रयास से मिला दिया, जिससे जीवन 
सफल ओर पूर्णं हो सकता है । तुम्हं प्रयास करना चाहिए! आप सभी प्राणियों 
के लिए यही उनकी घोषणा है । आपको प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना 
चाहिए। सर्वोच्च अवस्था प्रप्र करने के लिए यदि प्रयास ही साधन है, अभ्यास 
ही साधन है, साधना ही साधन है, तो हम शान्त नहीं बेठ सकते। हमे आवश्यक 
प्रयास करने चाहिए, एेसी उक्ति है। 


पुनश्च, इसके लिए क्या आवश्यक है, यह सारे शास्र, सारी शिक्षाओं 
ओर सारे सन्तो की कही गयी बातों का सार है। उन्होने अनेक साधनो की 
व्याख्या की है : किस प्रकार अपने मनोभावो, विचारो, अपने मस्तिष्क की 
शक्ति, बुद्धि, समञ्चदारी, विवेक, खोज ओर परीक्षण करके, किस माध्यम से 
तुम उन्नति कर सकते हो तथा किस प्रकार अपनी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम 
से, नाम के माध्यम से तथा सभी के सम्मिलित प्रयास से तुम उसे साध सकते 
हो। सारे शाख पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकार से हमे बताते है; परन्तु सभी यही कहते है 
` कि तुम्हे ही सब-कुकछ करना है, उसे तुम केवल अभ्यास से ही पा सकते हो। 

दूध मे मक्खन है। जब तक आवश्यक प्रयास नहीं करोगे, मन्थन नहीं 
करोगे, तब तक दूध-दूध ही रहेगा । उसमे से मक्खन कभी नहीं निकल सकता। 
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१२४ जागिएा अपने दिव्यत्व को पहचानिए। 


यह तो तभी निकलेगा, जब तुम आवश्यक प्रयास करोगे । प्रयास करने पर दूध 
की ऊपरी सतह पर वह आ जाता है। तब तुम सरलता से उसे निकाल सकते 
हो। यह एक चेतावनी है। 
प्रयास के साथ-साथ तुम्हें आवश्यक कार्य करना है-तुम्हं पुरुषार्थ, 
अभ्यास, साधना करनी है। जो तुम्हारी सफलता ये बाधक है, तुमं वह कुछ 
नहीं करना है। यदि जीवन मे सफलता चाहते हो, तो तुम्हं क्या करना है? यदि 
तुम्हारा प्रयास हितकर हो, उसके लिए तुम्हं यह भी देखना होगा कि तुम्हं वह 
कार्य नहीं कंरने ह जो तुम्हारी सफलता के प्रयत्न मे बाधक होगे। | 
एेसा नहीं हो सकता कि एक ओर तो आप अपने पेट के अलसर्‌ की 
चिकित्सा करा रहे है ओर दूसरी ओर शराब भी पी रहे है, एक ओर आप 
मधुमेह का इलाज करा रहे है ओर दूसरी ओर मन भर कर मिठाई खा रहे है, एक 
ओर आप क्षयरोग का इलाज करा रहे ह ओर दूसरी ओर सिगरेट पिये जा रहे 
है । क्योकि आप अपने को स्वस्थ रखने के लिए जितने प्रयास कर रहे है, उसके 
लाभ मिलने के स्थान पर वह सब विफल हो रहे रहै। 
हमारे पूर्वजो के मन मे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने की लालसा थी। दिव्य रूप 
से पूर्णं व्यक्ति बनने के लिए ओर इस प्यास को बुञ्याने के लिए, स्वयं को पूर्ण 
रूप से इस कार्य के प्रति समर्पित करके वे एकान्त-वास के लिए वन गये । वहाँ 
गहन तपस्या की । उनका आहार केवल पत्तियां ओर पानी ही था । उन्होने एेसा 
कुछ नहीं खाया, जिससे उनके मनोभावं को उत्तेजना मिले : थोड़ा-सा भी 
अचानक प्रलोभन मिलने से इस प्रकार के व्यक्तियों का आध्यात्मिक क्षेत्र मे 
पतन हो सकता है, तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो हर प्रकार का गरिष्ठ 
भोजन करते है, नरम गदे-तकिये पर सोते है, सारी सुख-सुविधाओं मे रहते है । 
कोई तपस्या नही, कोई मिताहारिता नहीं, कोई आत्म-दमन नही, कोई 
आत्म-वचना नहीं; कोई प्रार्थना, व्रत, उपवास नहीं, कोई जागरण नहीं ? फिर 
तुम कैसे अपेक्षा रख सकते हो कि एेसा व्यक्ति साधक हो सकता है। जो एेसा 
जीवन यापन कर रहा है, जिसमं इद्दरिय-तोष, इच्छाओं की पूर्ति, अच्छा 
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भोजन, सुख -सुविधा सब -कुछ है, क्या उसका पतन नहीं हो सकता? क्या तुम 
आशा कर सकते हो कि एसे मनुष्य प्रकाश प्राप्त करेगे ? 

साधक के लिए जो निर्देश दिये गये है, उसके विपरीत यदि कोई अच्छा 
गरिष्ठ खाना खा कर्‌, अच्छे कपडे पहन कर, अच्छी सुख-सुविधा मे रह कर, 
विलासिता का जीवन व्यतीत करके आत्मोपलब्धि पा लेता है, तब तो 
हिमालय भी हिन्द महासागर मे तैर सकता है। इसी सन्दर्भ मे प्राचीन संस्कृत 
श्लोक मे कहा गया है : विश्वामित्र ओर पराशर-जैसे मुनि जगल मे ध्यानम 
रह कर केवल वायु, पत्ते तथा पानी का सेवन करके तपस्या मे लीन रहते थे। 
यदि प्रलोभन मिलने पर इनके-जैसे मनुष्य का पतन हो सकता है, तो क्या तुम 
सोच सकते हो कि जो पूणं सुख-सुविधापूर्ण जीवन व्यतीत करता है, अच्छा 
भोजन करके आत्मोपलब्धि कर सकता है ? यदि वे प्राप्र कर सकते है, तो महान्‌ 
आश्चर्य की बात है! फिर तो कुछ भी असम्भव नहीं है, सब-कुक हो सकता 
हे । आग की लपरं नीचे की ओर बटेगी । सूर्य पश्चिम से उदित हो कर पूर्व मे 
अस्त हो सकता है। गगा का प्रवाह हिमालय की ओर होगा। हिमालय को 
सागर मे फक दिया जायेगा, वह खुशी -खुशी उसमे तैरता रहेगा। एेसा इस 
श्लोक मे कहा गया हे। 

मुक्ति पाने के लिए प्रयास, पुरुषार्थ, अभ्यास, साधना के साथ-साथ 
आत्म-सयम ओर आत्म-निरोध का अभ्यास भी करना चाहिए। एेसा सभी 
महान्‌ पुरुषों न कहा है तथा शास्र ने भी यही बताया है । वे हमे बताते है कि हमें 
क्या-क्या करना चाहिए, क्या नहीं। 

महर्षिं पतंजलि का ज्ञान यहीं से प्रारम्भ होता है। उन्होने यम-नियमो की 
सूची दी है। उनका कहना है : अहिसा--कभी किसी को कष्ट मत दो। 
ब्रह्मचर्य--भोग-विलास, निम्नवृत्तियों मे डूबे नहीं रहना। आदर्श बनो, सूक्ष्म 
बनो, सत्वगुण मे ऊपर उठो। सत्य--सदा सच बोलो । इसका अर्थ यह भी है 
कि कभी ज्ूठ मत बोलो । एेसा नहीं है कि तुम अपनी सुविधानुसार कभी सच 
बोल लो ओर कह दो कि मै तो पातंजल योगसूत्र के आधार पर अपना जीवन 
व्यतीत कर्‌ रहा हूं। जब वे कहते ह किं सच बोलो, इसका अर्थ है-सत्य, 
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केवल सत्य। यह ज्ूठ के साथ-साथ नहीं चल सकता । जब तुम्हारी सुविधा है, 
तब बोल दिया। तुम `कभी यह, कभी वह' का खेल नहीं खेल सकते। 
जीसेस मद्धुआरे से जो कहते है, उसका तात्पर्य भी यही है-- उठो, मेरा 
अनुगमन करो" यह एक बड़ा ही सरल वाक्य है; पर सारगर्भित 
है- “आओ, आओ! जैसा तुम कर रहे हो, वैसा करने से रुको! इस स्थिति 
का अन्त कर दो! इसे बदल डालो! अपना रूपान्तरण करो! उठो! इससे बाहर 
निकल आओ! अब गँ तुमसे कहता हू : कुछ ओर बनो। मेरे पीछे चलो। 
मेरे-जेसे बनो। जैसा मै करता हूं , वैसा करो । मँ तुम्हारे सामने एक उदाहरण हू 
मेरे चरणचिह्वां पर चलो। जैसे मँ जी रहा हू, वैसे जियो मेरे पीक -पीछे चलो। 
मै तुमहं सिखा रहा हू कि केसे जीना है। अपनी सनक ओर कल्पना के सहारे 
नही, मेरा अनुसरण करो।' ' 
इस सार्थक ओर अर्थपूर्णं घटना के बहुत पहले सारी मानव-जाति के 
लिए ओर एक शिक्षक भी अपने शिष्यं से इस प्रकार का व्यवहार करने के लिए 
कहता था । उन्होने उनसे बार-बार करने के लिए कहा, तब शिष्य का उत्तर था : 
"करिष्ये वचनं तव- हाँ, म आपकी आज्ञानुसार कार्य करूगा, म आपके 
शब्दों का पालन करूगा, आपके आदेशो का पालन करूगा | ' ओर वह व्यक्ति 
जिसकी उपस्थिति में हम इन तथ्यो पर, इन सत्यं पर विचार कर्‌ रहे हँ, यह भी 
वही व्यक्ति है जिसने कहा. था--' आदर करने के स्थान पर आज्ञा-पालन 
अच्छा है।'' 
तो जब जीसेस कहते है -““उठो, मेरा अनुगमन करो'', हमे सोचना 
चाहिए-हम अब तक जैसे थे, क्या हम उससे ऊपर उठ रहे है? क्या हम 
उसका पालन कर रहे है? वह कौन-सा धार्मिक पथ है जो हमें स्वर्ग के साप्राज्य 
की ओर ले जायेगा? यह वही पथ है जिस पर हमारे सभी प्राचीन महानुभाव 
चल चुके है-- महाजन येन गतः स पन्थः 1 ` क्या तुम इस पर चल रहे हो? 
क्या तुम इस अदेश का पालन कर रहे हो ? तब यही वह दिन है, यही वह सत्य 
है जिस पर तुम्हें गम्भीरता से सोचना है। 
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यदि आराधना को सफल वनाना है, चदि भक्ति को सफल बनाना है, यदि 
आदर को, प्रार्थना को ओर श्रद्धा को सफल बनाना है, तो आज्ञा-पालन कसना 
चाहिए। गुरु के वचन को ग्रहण करना चाहिए। हम एेसा कर रहे है अथवा 
नही 
गुरुदेव कहा करते थे-- दिन के अन्त मे जब शैया पर सोने के लिए जाते 
हो, उससे पहले अपनी परीक्षा करो, अपने मन मे शक कर देखो, गहराई से 
सोचो, अपने भीतर जा कर खोजो, आत्म-परीक्षण करो।'' वे कहा करते थे 
कि एेसा प्रतिदिन करना. चाहिए। आध्यात्मिक दैनन्दिनी भी रखनी चाहिए। 
अपने-आपको सुधारने का एक रजिस्टर रखना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए 
वे जो उद्धरण देते थे, वह था : ` “उद्धुरेदात्मनात्मानम्‌' - आत्मा से आत्मा 
का उद्धार करना चाहिए। इसलिए आपको स्वयं ही अपना सुधार करना है। 
कोई आपकी अशुद्धियो की ओर संकेत तो दे सकता है; पर वह उन्हं सुधार नही 
सकता। तुम्हं ही प्रयास करके अपने-आपको सुधारना है। उन्होने अपने बीस 
महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक निदेशो के अन्त मे यही कहा था-'सारी 
आध्यात्मिक साधनाओं का सार यही है। यह तुम्हे मोक्ष की ओर ले जायेगी । 
यह सारे नियम-आध्यास्मिक तोपों का पालन दढता के साथ करना चाहिए। 
तुम्हे अपने मन के साथ मृदुलता नहीं दिखानी चाहिए।' ' 
यदि आप गुरुदेव के निर्देशो का पालन कठोरता से, दृढता के साथ नही 
करते ओर यदि आप अनुभव करते है कि कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही 
है, आपके मन मं शान्तिं नहीं है, पहले के जैसा कूडा-कचरा मन मे भरा पड़ा 
हे, तन तुम किसी को दोष नहीं दे सकते। न गगा, न हिमालय, न ऋषिकेश 
को । तुम इस बिल्ववृक्षो से आच्छादित वनो के पवित्र वातावरण को दोष नहीं 
दे सकते। तुम भगवान्‌ विश्वनाथ ओर इस भजन हाल मे होने वाले 
नाम-सकीर्तन को दोष नहीं दे सकते। तुम समाधि मन्दिर ओर आध्यात्मिक 
पुस्तकों से भरे हुए पुस्तकालय को दोष नहीं दे सकते। 
तो फिर किसे दोष दिया जाये? तुम अपने-आपको दोष देना नहीं 
चाहोगे। तुमहं अपनी अवज्ञा को दोष देना चाहिए। तुम आत्म-स्वरूप हो; 
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इसलिए तुम्हं दोष नहीं दिया जा सकता-- "अहं ब्रह्मास्मि ' --इस प्रकार 
यदि तुम अपने को दोष देना नहीं चाहते, तो अपने पापो की चूक ओर उसे करने 
को दोष दे दो। उसके बाद उन पापों को करना बन्द कर दो | ओर उन पापों के 
लिए अपने-आपको सुधारने का प्रयत्न करो। कोई-न-कोईं तो अपने ऊपर 
दोष लेगा ही । कहीं -न-कहीं तो कारण होगा ही। यदि चलने मे परेशानी हो रही 
है, तो यह समञ्मना चाहिए कि जूता काट रहा है, या फिर तुम्हारे पैर मे कांटा 
चुभा है, जब तक कोई कारण नहीं है, तब तक उसका प्रभाव पता नहीं चल 
सकता। उसे खोजो। समस्त आश्चर्यजनक उदात्त शिक्षाओं के होते हूए भी 
तथा एेसा आश्चर्यजनक वातावरण होने पर भी हम अनुभव करं कि हमारा 
आध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा है, तब यह तो निश्चित है कि इसका 
उत्तरदायित्व इस पवित्र वातावरण को नहीं है। ओर श्री कृष्ण, जीसेस, 
चिदानन्द को दोष देने से भी कोई लाभ नहीं है । सबसे पहले अपने जीवन को 
देखो। 

"उठो, ओर मेरा अनुगमन करो।' ` क्या तुम महान्‌ पुरूषो का अनुसरण 
कर रहे हो? ““करिष्ये वचनं तवः -ओ भगवान्‌, मँ आपके वाक्यो का 
पालन करूगा, म आदेश को मानूगा। आदर करने की अपेक्षा आज्ञा-पालन 
उत्तम है", गुरुदेव कहते थे, “सच्ची साधना करो, मेरे प्रिय बच्चो, सच्ची 
साधना करो, यदि तुम ब्रह्म-विचार नहीं करते, तो किस प्रकार तुम मन की 
सच्ची शान्ति की अपेक्षा कर सकते हो? यदि तुम योग-साधना नहीं करते, तो 
तुम किंस प्रकार सच्ची शान्ति की अपेक्षा कर सकते हो?" ' 

मेरे प्रिय साधको! ईश्वर के भक्तो! धर्मपरायणो! सत्सगियो ! आजं 
अनुभव करो कि सफलता ओर असफलता के उद्गम का तुम्हं अपने अन्तर मे, 
अपने स्वभाव में, अपने जीवन में तथा जो जीवन तुम जिस प्रकार से जी रहे हो, 
तुम्हारा आचरण, तुम्हारा चरित्र ओर तुम्हारे कार्य, तुम्हारे दिन-प्रतिदिन का 
जीवन, इन्हीं सनम तुम्हं खोजना है। 

संसार में जहां -कहीं आध्यात्मिक प्रगति मे कुछ कमी हो रही हो, उसमे 
तुम उसके कारण को नहीं खोज सकते। तुम्हं अपने अन्दर खोजना है| चिन्तन 
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करो । मनन करो । व्याख्या करो। विनीत वनो। सरल वनो । अपने प्रति ईमानदार 
रहो। सच्चे बनो। निष्कपट बनो। परिश्रमी बनो। गम्भीर वनो। सच्चाई का साथ 
दो। 

स्वामी शिवानन्द जी से कहने के लिए आज का दिन सबसे अनुकूल है, 
समय भी उचित है । ` हौ, पावन गुरुदेव! जिस प्रकार मँ आपका आदर करता 
हू, ठीक उसी प्रकार म आपकी आज्ञा का पालन भी करूगा, म कठोरता से 
आपके आध्यात्मिक निर्देशो ओर शिक्षाओं का पालन करूगा। जो-कुछ भी 
आवश्यक है, वह सब -कुछछ मँ करूगा। जो नहीं करना है, उससे बचँगा । इस 
प्रकार म एक अच्छा शिष्य, एक पूर्णं योगी, सच्चा साधक बरनूगा। तत्पश्चात्‌ मै 
आनन्दित हो जाऊंगा, पूरी तरह से आनन्दमग्र हो जाऊंगा।'' 
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सौभाग्यशाली आत्माओ। प्रकाशित आत्माओ, आप सभी समस्त 
सीमाओं, समस्त अपूर्णताओं ओर उन समस्त सासारिक चेतना के बन्धनों से 
बंध कर जो पतन की ओर जा रहे ह, वह हमारे लिए अस्वाभाविक है, वह 
हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है, वह हमारी सच्ची अवस्था नहीं हँ । आप मुमुक्षु 
है, उससे मुक्त होने के लिए आप सब बडे आतुर है, आपको मुक्ति पाने की 
लालसा है, मुक्त हो जाने की प्रज्ञा की आकाक्षा है, योगाभ्यास ओर 
आध्यात्मिक जीवन में व्यस्त है, ईश्वर के प्रेमी ओर धार्मिक है, दिव्य जीवन के 
भक्त है ओर गुरुदेव स्वामी शिवानन्द महाराज का अनुगमन करने वाले है। 
आज गुरुवार है, यह गुरु का दिन है ओर सुखद अभ्यास के लिए तथा गुरु 
के प्रति भक्ति उत्पन्न करने के लिए तथा उसके लिए हमारी उत्सुकता प्रकट करने 
के लिए तथा यदि दिखाने के लिए कि हम गुरु के प्रति भक्ति मे वास्तविक रूप 
से सच्चे, उत्सुक ओर गम्भीर ह, यह हमारे लिए लाभदायक होगा कि हम आगे 
के नीस दिनों में गुरुदेव द्वारा प्रदत्त महत्वपूर्ण बीस आध्यात्मिक निर्देशो मे से 
प्रतिदिन एक-का अभ्यास करना आरम्भ कर दे। सहस्रो-लाखों, असंख्य 
भाषाओं मे उन निर्देशों को सारे संसार को देने के लिए हमारे लिए उन्हँ 
प्रकाशित करना असम्भव है। यह बड़ी विचित्र धारणा है कि हम सबसे विशिष्ट 
है, हमें उन निर्देशो को पद्ना नहीं है ओर न ही गहराई से उनसे परिचित होना है 
ओर उनका अभ्यास करने की तथा उन्हे अपने जीवन मे उतारने की हमें 
आवश्यकता नही है। 
इस प्रकार का विचार क्यों उदित होता है? क्योकि हम गुरुदेव के निकट 
ह, हम उनकी सेवा कर रहे ह । इसलिए उनके नियमो को हमारे लिए गम्भीरता 
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से पालन करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव को कोई परेशानी नहीं है कि 
हम उनके बीसों नियमों का पालन कर या न करं । हम तो उनकी सेवा कर रहे है। 


` इसे माया कहते है । यह माया की दिखायी देने वाली प्रयोगात्मक 
प्रयोगशाला है। यही माया है। गुरु के निर्देशों का उलुघन करने तथा दम्भपूर्ण 
निश्चय करने की, कि हमारी सेवा हमें उनके निर्देशो से मुक्ति दिला कर विशेष 
रूप से बड़ा महत्वपूर्णं व्यक्ति बना रही है। 


ठीक है । यदि इस प्रकार का विचार तुम्हारे मन मे जड़ पकडता है, तो यह 
तुम्हारे लिए सर्वनाश का कारण है। यह गुरुदेव को किसी भी प्रकार प्रभावित 
नहीं करेगा । वे कुछ नहीं खो्येगे । क्योकि उनके पास खोने के लिए कुक है ही 
नहीं । बहुत समय पहले ही उन्होने अपना सब-कुछ त्याग दिया तथा सर्वस्व पा 
लिया ओर जो-कुछ उन्होने पाया है, वह कभी खो नहीं सकते। फिर भी उनके 
पास खोने के लिए कुछ नहीं है । क्योकि उन्होने स्वेच्छा से सब-कुक त्यागा है। 
मित्र, सम्बन्धी, गृह, सम्पत्ति, धन, यश, सुविधा, सुरक्षा, गुणगान, कीर्तिं, 
चाटुकारिता । उन्होने सब-कुकछ छोड़ दिया ओर कामनाहीन तथा स्वामित्वहीन 
हो गये । सत्तर वर्ष पहले जब वे य्ह आये थे, तब उनकी केवल एक ही इच्छा 
थी- वृक्ष के नीचे बैठ कर, ईश्वर के नाम-जप मे डूब जायें तथा ईश्वर में पूर्ण 
रूप से खो जायं । 


इसलिए यदि हम उनकी स्वर्णिम शिक्षाओं का पालन करने के लिए, 
उनके दिव्य प्रनोधनो ओर उनके प्रेमपूर्णं आध्यात्मिक निर्देशो का पालन करने 
के लिए समञ्मदार ह जो हमे महान्‌ शुभाकाक्षा ओर इस महान्‌ इच्छा से दिये 
गये है कि हम आध्यात्मिक अनुभव ओर आनन्द-प्रा्ि के प्रगति-पथ पर ओर 
ऊँचे उठते चले जायं । तब वह हमारे ओर्‌ ईश्वर के मध्य तथा हमारे ओर गुरु कर 
मध्यमे आने वाली समस्त बाधाओं को दूर्‌ कर देगे। इस प्रकार उदात्त ऊचाइयों 
पर पहंचने के लिए, उचित संकेत प्राप करने के लिए, हम एक एसे प्रशस्त मागं 
का निर्माण करेगे जिससे गुरु की कृपा अबाध रूप से हमे प्राप्त हो सकेगी। 

यदि हम उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं करते, तो हम अपने लिए घोर 
विपत्ति को निमन्त्रित करते है । बह विपत्ति न स्वामी शिवानन्द, न दिव्य जीवन 
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संघ के लिए होगी। यदि विपत्ति आनी है तो पहले हमे, पश्चात्‌ शिवानन्द 
आश्रम के लिए अयेगी। इससे आध्यात्मिक प्रोत्साहन पाने की आकांक्षी 
आत्माओं के लिए वह कम प्रभावशाली केन्द्र हो जायेगा । इस प्रकार का 
विपरीत प्रभाव शिवानन्द आश्रम पर पड सकता ह । किन्तु तुम्हारा तो पूर्णरूपेण 
नाश हो जायेगा; पर स्वामी शिवानन्द जी किसी प्रकार प्रभावित नही होगे । वह 
अपरिवर्तनशील पूरी तरह से पूर्णता, सर्वोच्च सौभाग्यशाली, असीम शान्ति 
ओर अवर्णनीय आनन्द की स्थिति में स्थापित हो चुके ह । वे उस स्थिति में 
नही, पर वे स्वय वह स्थिति हो गये है (€ 15 11181 5181€} | 
स्वामी शिवानन्द शुद्ध सच्चिदानन्द ह । स्वामी शिवानन्द पूर्ण आनन्द है। 
इसे चिदानन्द नहीं, यह तो शाख कह रहे है । यह श्रुतिवाक्य है । वेद भगवान्‌ 
कहते है-- “ब्रह्मवित्‌ ब्रहमीव भवतिः "- ब्रह्म को जानने वाला निश्चित रूप 
से ब्रह्म ही हो जाता है। “(आनन्दं ब्रह्मेति व्याजनात्‌'"-- वह ब्रह्म निश्चित 
रूप से आनन्द है, ओर उसका अनुभव ही आनन्द है। ससार जिसे 'शिवानन्द' 
कहता है, वह एसी ब्रह्म की अवस्था है जहा वे शाश्वत हो गये ह । इसलिए हम 
जो-कुछ भी अपने जीवन मे करते है, उससे हम ही प्रभावित होते है; पर वह, 
ब्राह्मी-स्थिति मे रहने वाले स्वामी शिवानन्द को प्रभावित नहीं करेगी । 
इसलिए बुद्धिमानी इसी मे है कि हम अपने सर्वोच्च हित के लिए इस 
जीवन का सदुपयोग करे। ओर यदि सर्वोच्च हित के लिए नहीं, तो 
कम-से-कम अपने हित के लिए तो काम करे; क्योकि कोई दूसरा हमारे हित के 
लिए कुछ नहीं कर सकता। वे तो केवल सहायता कर सकते है । एक कहावत है 
जो सारे विश्व के मानव-विवेक के अनुभवो को प्रकट करती है- “ईश्वर 
उन्हीं की सहायता करते है जो अपनी सहायता स्वय करते है । '' 
योगवासिष्ठ नाम का एक महान्‌ शासन है। जो सहस्रो पृष्ठां मे हमे यही 
समद्चाता रहता है कि वास्तव में यह जगत्‌ केवल हमे दिखायी दे रहा है, यह 
कल्पना की कल्पित वस्तु है, यह मन की रचना है, इसमे कोई स्थायी सत्य नही 
है, यह स्वप्न की अपेक्षा, कम वास्तविक है । यह शास्र अन्त म यही कहता है 
कि वह अनुभव प्राप्त करने के लिए तुमहं प्रयास करना चाहिए, पुनः-पुनः प्रयास 
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करना चाहिए। नहीं तो वह अनुभव तुमसे दूर, बहुत दूर ही रहेगा फिर तुममें 
कुण्ठा, निराशा, ग्लानि भर देगा, फिर तुमं रोओगे, विलाप करोगे, अपनी 
छाती पीटोगे, अपना सिर दीवार से मारोगे। यदि तुम ससार को सत्य मान कर 
भी उस सर्वोच्च अनुभव को पाने के लिए ऊपर उठना चाहते हो, तो प्रयत्न 
करो । बिना कष्ट उठाये कुछ नहीं पाया जा सकता | ऊपर उठो ओर प्रयत्न करो, 
पुरुषार्थ करो। योगवासिष्ठ की अन्तिम धारणा, अन्तिम सन्देशः पुरुषार्थं करने 
का है| जहां तक आपका सम्बन्ध आपसे है, पुरुषार्थ ही अन्तिम घोषणा, 
निर्देश ओर दिशासूचक है। 

योगवासिष्ठ कह सकता है कि सब-कुछ कल्पित है । सबकुछ स्वप्न से 
भी अधिक सत्य से कम है। यह वही कह सकता है जो इसे जानता है। पर 
योगवासिष्ठ आपसे कहता है कि प्रयत्न करो, बिना कष्ट उठाये कुछ नहीं पाया 
जा सकता, सद्विचार रखो, सत्सग करो, साधना करो। 

इसलिए इस प्रातःकाल का सम्मिलन आपकी ओर से छोटे-से पुरुषार्थं 
के लिए हुआ है । थोडा-सा प्रयास करो । समञ्जदार बनो । अपनी वर्तमान स्थिति 
ओर पूर्णं ब्रह्म के अनुभव के अन्तर को पहचानो। उस पूर्णं ब्रह्म को कितना 
महत्त्व देना है, उस अनुभव को योगवासिष्ठ तुम सबको बता सकता है । उस 
अनुभव मे न भूख लगती है न प्यास, न कोई थकावट न पीडा, न कोई उ्टास 
न उदासी, न कोई रोग न वृद्धावस्था, न कोई दुःख न कोड सीमा। यदि तुम उस 
अवस्था मे परहंच गये हो, तभी तुम योगवासिष्टठ को पढने का साहस्र कर सकते 
हो, दूसरो को शिक्षित कर सकते हो, घोषणा कर सकते हो| अन्यथा नहीं| 

मै तुम्हं योगवासिष्ठ की शिक्षा नहीं दे रहा; पर मैँ तुम्हारे समक्ष घोषणा 
कर रहा हू कि योगवासिष्ठ का पहला निर्देश है : साधना करो, सही दिशा में 
जाने का प्रयत्न करो। इससे तुम्हं कुछ हानि नहीं होगी । पुरुषार्थं करो। 

इसलिए मै आपसे गम्भीरता के साथ अनुनय-विनय करता हूँ कि तुम 
आज के बाद से बीस दिन तक विशेष रूप से एक बात का प्रयत्न करो कि तुम 
गुरुदेव के महत्वपूर्णं आध्यात्मिक बीस निर्देशो का पालन करो, उनका 
अध्ययन करो, उनका चिन्तन करो, उनका सब प्रकार से विचार करो, उनका 
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अच्छी तरह से अवलोकन करो ओर खोजने का प्रयास करो कि तुम किस 
प्रकार से उनसे सम्बन्ध रखते हो । किस सीमा तक वह तुम्हारे जीवन के अग है। 
क्योकि वही निश्चित करेगा कि तुम कितने प्रतिशत उनके अनुगामी हो ] आप 
शिष्य हो सकते हो; पर उनके अनुगामी नहीं हो सकते। आप उनके पीछे नहीं 
चल रहे है। इसका अर्थ है कि आपका शिष्यत्व अभी आपसे कुछ ओर आशा 
रखता है; क्योकि यदि हम शिष्य या भक्त है, पर उनका अनुगमन नहीं करते, 
तब हमरा शिष्यत्व हमसे बहुत-कुछ उपेक्षा रखता है ओर हमारी भक्ति हमसे 
बहुत-कुछ चाहती है। वह पूर्ण मन से पूर्णता के साथ होनी चाहिए सर्वथा 
पूर्ण! 
हमे अगले बीस दिन के लिए बहुत विशेष साधना के लिए अपने को 
तैयार करना चाहिए। गुरुदेव के महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक निर्देशो का सावधानी 
से अध्ययन करके उन्हं अपने जीवन का अग बनाना है । तभी आप गुरुदेव श्री 
स्वामी शिवानद जी के विशुद्ध प्रामाणिक, वास्तविक सच्चे शिष्य, भक्त ओर 
अनुगामी होने के पथ पर चल सकते ह । वे सभी आध्यात्मिक साधका को प्रेम 
किया करते थे ओर वे आपसे भी प्रेम करते है, क्योकि आप आध्यात्मिक 
जीवन मे हं । वास्तव मे वे आपसे बहुत प्रेम करते है, इसलिए बहुत प्रेम करते ह 
कि आपन केवल आध्यात्मिक साधक है प्रत्युत साधक-रूप में आप भारत के 
इस पावन दिव्य भाग के, उनके पवित्र आश्रम में रह रहे ह । बहुत ही विशेष रूप 
से वे आपके प्रति महान्‌ प्रेम रखने वाले है| 
जैसा कि भगवान्‌ श्री कृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता के बारहवें अध्याय के 
अन्तिम भाग मे कहा है : सभी मुञ्चे प्रिय है, किन्तु ओ अर्जुन! मेरे भक्त! आप 
मुञ्चे बहुत प्रिय है । ओर उन्हें यह बतलाने की जरूरत नहीं थी कि अर्जुन उनका 
सबसे प्रिय था; क्योकि उन्होने उसके प्रति प्रेम ने अनेकों बार सिद्ध कर दिया 
था। ग्यारहवं अध्याय मे अर्जुन को योग के अनुभव कराते समय उनका अर्जुन 
के प्रति विशेष प्रेम सामान्य से अधिक था, आसाधारण रूप से महान्‌ था, 
इसका परिचय उन्होने दे दिया था। 
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इसी प्रकार स्वामी शिवानन्द जी को भी किसी को सिद्ध करने की 
आवश्यकता नहीं थी; क्योकि वे अनेकों बार प्रचुर मात्रा मे सिद्ध कर चुके थे 
तुमको अपने जीवन से पूर्णतया यहाँ खीच कर, तुम्हे इस आश्रम मे रख कर, 
तुम्हारे चारों ओर आश्चर्यजनक आध्यात्मिक वातावरण मे तुम्हं धिरा रख कर, 
तुमहं सब प्रकार की सुविधार्णँ भक्तियोग, ध्यानयोग, जपयोग, ज्ञानयोग, 
सकीर्तन योग, सेवायोग दे कर। सब-कुछ, सारी सुविधार्णँ दे कर बड़े विरल 
रूप से आध्यात्मिक विकास करने वाला, उसे प्रकट करने वाला, उसे प्राप 
कराने वाला इतना उर्बर ओर सम्पन्न क्षेत्र तुमहं कहीं मिल सकता है? जितना 
पवित्र भारत के पावन उत्तराखण्ड मे दिव्य मँ गगा के दक्षिण तट पर स्थित 
शिवानन्द जी के ` शिवानन्द आश्रम मं ही मिल सकता है। 

यदि देखने के लिए तुम्हारे पास ओंखिं ह, तभी तुम देख सकते हो; यदि 
सुनने के लिए तुम्हारे पास कान है, तभी सुन सकते हो ओर समञ्च सकते हो कि 
तुमसे क्या कहा गया है । ओौर यदि तुम वास्तविक आध्यात्मिक साधक हो, तब 
तुम इस सत्य का अनुभव कर सकते हो कि तुमसे प्रतिक्षण क्या कहा गया है। 
क्या तुमसे यह कहा गया है कि वर्ह मन भटक सकता है, वहाँ थोडी अयूर्णता 
हो सकती है ओर परेशानी या कुछ ओर भी हो सकता है? गुलाब की ्ञाडियों 
मे कटिं के समान कुछ अतिरिक्त भावावेश भी हो सकते है। हो सकता है, 
कभी-कभी सबसे अमूल्य वख पर भी धन्बे लग सकते है । तुम्हे उसकी धुलाई 
तथा डाइक्लिनिग करानी पड़ सकती है । वह आवश्यक है । पर उसके मूल्यवान्‌ 
होने की वास्तविक अवस्था कभी नहीं बदल सकती । हीरे को भी रगड़ने ओर 
साफ करने की आवश्यकता है यदि उस पर धूल जम गयी हो; पर हीरा तो सदा 
हीरा ही रहेगा। ्‌ 

इस प्रकार, यह एक आश्रम ह जो आपको आत्म-साक्षात्कार ओर 
विकास के लिए पूर्ण रूप से अनेकों प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रहा है । यह 
पूर्णतया सत्य है । बिना किसी मतभेद के यह सच है। बिना किसी शका के यह 
सच है । यदि आप अपने-आपको सच्चा साधक ओर सच्चा जिज्ञासु मानते हँ, 
तो यह आश्रम आपको सारी सुविधा प्रदान करता हे 
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इसलिए यह आपके हाथ मे है कि आप अपने जीवन के इस काल को 
भव्य ओर महिमामय तथा महान्‌ बनायें यह आपके हाथो मे है । अपनी सामर्थ्य 
ओर योग्यता के अनुसार इसे पूर्ण करे। ईश्वर ही हम सबसे एेसा करने की 
अपेक्षा रखते ह । वह हमसे एेसी अपेक्षा नहीं रखते कि हम उन्हं छोड कर अगे 
बद्‌ जायें तथा ओर कुछ असम्भव करते रहं । ईश्वर तथा गुरु वास्तव में हमसे 
` अपेक्षा रखते है कि हम सबके लिए तथा अपने लिए जो-कु भी सम्भव है, 
उसके अनुरूप सब-कुछ अच्छे-से-अच्छा करे । 

इस प्रकार हम बहुत-कुछ आपस म नार चुके हँ । अन्तर्वासी जानते है कि 
कितना ग्रहण किया गया है। इससे अधिक मँ ओर आपकी सहायता नहीं कर 
सकता; क्योकि यह मेरे हाथ की बात नहीं है। अब तो रस्सी का अन्तिम छोर 
आपके हाथ मे है। आपको नरा जा चुका है । यह पूरी गम्भीरता के साथ, पूरी 
सच्चाई के साथ, पूरी विनय के साथ आपको बाँटा जा चुका है। इसलिए कोई 
प्रयास मत छोडो । स्वामी शिवानन्द जी ने जो अत्यन्त मौलिक महत्वपूर्णं 
आध्यात्मिक निर्देश दिये, जिन्हं उन्होने सदा के लिए सारी मानव-जाति के 
लिए अपने उत्तरदान (९९०५४) के रूप मे छोड़ा है, उसका अध्ययन करने का 
श्रीगणेश कर दो, उनका अभ्यास करना आरम्भ कर दो। 
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जब भक्त ओर यात्री गण यहाँ आ कर इस सेवक से आशीर्वाद लेते है, 
तब उसे हंसी आ जाती है । जब तक ईश्वर ने अपनी दिव्य कृपा की वर्षा उन पर 
न की होती, जब तक गुरुदेव ने अपरिमित रूप से उन्हं आशीर्वाद न दिया होता, 
तब तक उनके लिए हिमालय की तराई के गगा नदी पर स्थित इस पवित्र 
उत्तरकाशी की यात्रा कर पाना असम्भव था। भारत के हर कोने मेँ बसे करोड 
मनुष्यो की यह कामना रहती है कि उनके जीवन-काल मे कम-से-कम एक 
बार उनकी यहाँ आने की आकांक्षा पूरी हो जाये । यदि वे उत्तर भारत मे आते है, 
तो पावन गगा नदी मे एक बार डुबकी लगा लेने पर उनका सपना पूरा हो जाता 
है। उसके बाद ही वे अपने-आपको बड़ा सौभाग्यशाली मानते है। तब उन्हे 
लगता है कि जीवन व्यर्थं नहीं गया। 

इसीलिए मे उनसे कहता हू-- ` तुम्हारे पास सबकुछ है जिसकी तुमह - 
आवश्यकता हं । अब समय आ गया है कि तुम्हे अपने जीवन का उपयोग करना 
चाहिए। अपने सर्वोच्च लाभ के लिए उसका उपयोग करो । ईश्वर की बडी 
असीम दिव्य कृपा तुम्हारे ऊपर हे । गुरुदेव ने तुम्हं आशीर्वाद भी बहुलता से 
मुक्त रूप से दिया हुआ है । अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे न केवल 
समञ्चदार बन कर, बल्कि सक्रिय रूप से समञ्चदार बन कर पहचानो। पहले से 
ही तुम्हारे जीवन का अग बन चुके आशीर्वाद को अपने व्यवहार मे लाओ। ˆ 

गुरुदेव की दिव्य दृष्टि के रूप मे अभी सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे सामने 
आया है । दिव्य गुणों से भरा हुआ, दिव्य रूप से जीवन व्यतीत करने का उनका 
यह बड़ा ही महान्‌ देदीप्यमान आदर्शं है । यह एक एेसी दृष्टि, एेसा आदर्शं ओर 
व्यावहारिक शिक्षा है जो वास्तव मे महानतम उपहार है, एक महानतम 
आशीर्वाद है। 
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तुम्हारा हृदय दया से पूर्णं होना चाहिए, तुम्हारा जीवन ओर व्यवहार 
सच्चाई से परिचालित होना चाहिए, तुम्हारे सम्पूर्ण व्यक्तित्व से उच्च कोटि की 
पवित्रता लकनी चाहिए। तुम क्या हो ओर तुम्हं क्या होना चाहिए, तुम्हारे 
वचन ओर कर्म सब सर्वोच्च प्रकार के गुणों से भरे होने चाहिए। सदा सच्चाई पर 
अडिग रहो, सत्य मे जियो, सच्चा व्यवहार करो, सच्चाई मं बंधे रहो । तुम्हारा 
हदय सदा ईश्वर द्वारा रचित छोटे-छोटे जीव- चीरी, मक्खी, कीड़े-मकोडे, 
यहाँ तक कि तुम्हारे पैर के नीचे की घास तक के लिए भी करुणा से भरा हुआ 
होना चाहिए। 
धर्म को अपना सर्वोच्च अलंकार बनाना चाहिए। तुम्हारे पूरे जीवन से 
धर्म, तुम्हारे विचार, वचन ओर कर्म सभी से प्रकाश की दीप्ति चमक कर्‌ सामने 
आनी चाहिए। इसी आदर्श के लिए जियो, इसी आदर्श को प्राप्न करने का सदा 
प्रयास करना चाहिए। यर्हँ तक कि इस आदर्शं के लिए मरण भी श्रेयस्कर है । 
मनुष्य एसे कुत्सित जीवन मे एेसा कौन -सा महान्‌ सौभाग्य ओर सम्मान पाना 
चाहता है जहाँ कलह, ईर्ष्या, जलन, लोभ, घणा, क्रोध, बदला लेने की 
भावना तथा मन मे क्षुद्रता हो? मनुष्य अपने प्रत्येक कार्य, विचार, अपने जीवन 
मे तथा अपने रहन-सहन मे सब कहीं ईश्वर का प्रतिबिम्ब देख सके, इसकी 
अपेक्षा इससे बड़ी ओर कौन-सी सुविधा कोई पा सकता है ? इससे ससार भी 
ईश्वर के दर्शन कर सकता है। 
वास्तव मे यह एक विशेषाधिकार है, सबसे बड़ा सौभाग्य, सर्वोच्च 
सम्मान है । स्वार्थभाव का नाश करके, अपने प्रत्येक क्षण, घण्टे, दिन, सप्ताह, 
महीने, साल सभी को निःस्वार्थं भाव से भर दो। अपने को भक्ति से भरने के 
लिए सदा प्रेम मे स्थित रहना चाहिए, दिव्य प्रेम का जीता-जागता सक्रिय 
केन्द्र, सर्वोच्च सत्य के प्रति समर्पित, इससे ऊंची ओर कोन-सी कामना करेगा 
कोई? | | 
हमे सदा आत्म-परीक्षण मे सजग रहना चाहिए। अपने कार्य मे अपने को 
दक्ष बना लेना, अपनी इद्धरियों का दमन करके दिन-प्रतिदिन अपने चंचल मन 
को शान्त कर्‌ लेना, उषाकाल के प्रशान्त समय मे शान्तिं से बैठ कर जब मन 
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स्थिर हो जाये तब उसे अपने अन्तर की ओर्‌ ले जा कर, इसकी किरणो को 
समेट कर सत्य पर केद्रित करके आन्तरिक शान्ति की स्थिति मे रहना चाहिए। 
आन्तरिक दिव्य अवस्थिति के साथ विचारना, ध्यान क्ररना, सदा सत्‌ ओर 
असत्‌, सत्य ओर सत्याभास के बीच के भेद को पहचानना तथा वस्तुओं की 
वास्तविक प्रकृति के विषय मे गहन ज्ञान प्राप्त करना तथा सदा शारीरिक चेतना 
के बन्धन से ऊपर उठ कर धीरे-धीरे अदृष्ट सुक्ष्म अमर्त्य सत्य के साथ अपना 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए। सदा अपनी आध्यात्मिक उन्नति की इन 
प्रक्रियाओं मे व्यस्त रहना .चाहिए। इससे हट कर ओर कौन-सा एेसा कार्य है 
जिसमे मनुष्य अपने-आपको लिप्त रखना चाहेगा ? 
बाहरी जीवन के इस क्षुद्र जगत्‌ मे क्या रखा है? पत्रिका ओर 
समाचार-पत्र पढ़ लेना। इसके विपरीत, यहाँ की कृपापूर्णं सौभाग्यशाली 
स्थिति है। इस पवित्र समाधि हाल मे यहाँ बैठ कर गुरुदेव की उपस्थिति मे 
उनके द्वारा प्रेरित इन शब्दों को आप सुन रहे है । बाह्य ससार मे क कर्‌ तो 
देखो कि वहाँ क्या किया जा रहा है, वहाँ क्या हो रहा है ओर तुलना करो कि 
तुम कहाँ हो-- यहाँ का जीवन, यहो का वातावरण, यहां का वायु-मण्डल, 
यहाँ का परिवेश कैसा है! 
यह का वातावरण उदात्त है। यहाँ का वायु-मण्डल पवित्र ओर पावन है 
तथा आध्यात्मिकता से भरा हुआ है । यह कलियुग मे सत्ययुग के समान है । 
पृथ्वी पर स्वर्ग है। यहौँ का सौन्दर्य, पवित्रता, मागलिकता ओर कृपा-दान का 
तथा यहाँ क्या प्राप्त करना है, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। इसकी भरपूर 
प्रशंसा करनी चाहिए। इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। बाहरी तत्व को 
प्रभावहीन कर देना चाहिए। अन्तःकरण दूषित नहीं होना चाहिए। 
प्रतिदिन आप स्तुति करते है--““नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये 
सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते 
सहस्रकोियुगधारिणे नमः (उन असीम परमात्मा को नमन है जिनके 
हजारों रूप है, उनके हजार पैर, ओंखं, सिर ओर हाथ है । उन-असीम सत्ता को . 
प्रणाम है जिन्हे हजारो-ना्मों से पुकारा जाता है, जो हजारो-करोड़ 
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जीवन-चक्रो को नियन्त्रित करते ह । "तत्सर्व व्याप्य नारायणः स्थितः'' 
(इस प्रकार अन्तर ओर बाहर जो-कुकछ भी है, उस सनमे सर्वोच्च सत्ता की 
व्यापि है)। 
क्या तुम उसका खण्डन करोगे जो तुम्हारे अन्दर है, क्या तुम उस महान्‌ 
तथ्य को, उस यशस्वी सत्य को छिपा सकते हो, क्या तुम अपने चारो ओर के 
समस्त ससार को छिपा सकते हो? क्या तुम अपनी दृष्ट के लिए अपने-आप 
मोतियानिन्द बन जाओगे ? क्या तुम अपने लिए अपने-आप ठोकर खाने के 
लिए गति-कुण्ठन-स्थान बना लोगे? क्या तुम अपने महान्‌ मित्र, महान्‌ 
सहायक, उद्धारक की इस पुकार का उत्तर दोगे--' “उद्धरेदात्मनात्मानम्‌' ` 
(मनुष्य को अपने-आप स्वयं ही ऊपर उठने दो)? क्या तुम ईश्वर के साथ 
सहयोग करोगे? दिन -प्रतिदिन के जीवन के लिए जो महान्‌ सत्य हमारे समक्ष 
उद्घाटित हआ है, उससे अधिकतम लाभ उठाने के लिए क्या तुम अपने 
अस्तित्व की पूर्णं शक्ति लगा दोगे? 
यदि हम अपने ओर ईश्वर के बीच मे मन को आने देगे, तो निश्चित रूप 
से यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी । ““मन एव मनुष्यानां कारणं बन्ध 
मोक्षयोः' ` (मन ही मानव के बन्धन ओर मोक्ष का कारण है) । जो-कुछ भी 
घटता है, उसका कारण हमारा मन ही है; मित्रता भी हमारे मन से शत्रुता भी 
बन्धन भी हमारे मन से मुक्ति भी। 
अन्य सर्वस्व-सब-कुछ धार्मिक अनुष्ठान, घण्टा बजाना, शास््रौ का 
अध्ययन, भगवन्नाम का संकीर्तन, सगीत, नृत्य सन अपने अन्तर को सुधारने, 
रूपान्तरित करने के लिए ह जिसके कारण तुम्हारे अन्दर से तुम्हे प्रकाश, 
जागृति, जागरूकता, पवित्रता, सही निर्णय तथा बाधाओं को पार करने की 
शक्ति मिल सकती है। यही तुम्हें अन्तर्दृ्ट प्रदान करने में सहायक होगे । तुम्हारी 
अपनी सत्ता के अन्दर से मुक्ति प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया की दिशा मे कार्य 
करने के लिए यह उपकरण प्रदान करेगे । यही उसका एकमात्र अर्थ, महत्त्व ओर 
प्रासगिकता है। 
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ज्योतिर्मय आत्मन्‌! सर्वोच्च की आकांक्षा करने वाले सब इसे निश्चित 
रूप से समञ्ञ लो कि तुम जो-कुछ भी हो ओर जो-कुछ भी तुम कल होगे, 
अन्ततः उस सबको निर्धारित करने वाला न ईश्वर है न दानव, उसे तो आपका 
अन्तर, आपकी अपनी सत्ता निश्चित करती है। उसी के अन्दर पाण्डव भी 
निवास करते ह ओर कौरव भी । उसी के अन्दर राम भी ह रावण भी। उसी के 
अन्दर प्रकाशित दीप्तिमान्‌ सूर्य का प्रकाश भी है, ज्ञान-सूर्य का सूर्योदय ओर 
साथ-ही-साथ अज्ञान का घोर अन्धकार भी है। इस उदेश्य के लिए हम जो 
सहायता प्राप् करते ह, वह है हमारा उचित चुनाव करना, उसी से हम सही 
दिशा मं मुड़ सकते ह ओर सही दिशा मे चलते चले जा्यगे। 
गुरूदेव ने हमं दिव्य जीवन की दृष्टि, दिव्य जीवन का आदर्शं प्रदान किया 
है । उन्होने हमं व्यावहारिक अध्यात्म की शिक्षा दी। हमारे जीवन को दिव्य 
बनाने के लिए उन्होने महान्‌ साहस्र, महान्‌ सुविधा प्रदान की। दिव्य जीवन 
यापन को सार्थक बनाने के लिए निःस्वार्थं भाव ओर सेवा, भक्ति, पूजा, 
अनुशासन, ध्यान के साथ-साथ निरन्तर प्रश्न-परिप्रश्न पूना, विवेक, 
अनुसन्धान ओर तेजस्वी होना तथा उच्च चरित्र, आचरण ओर कठोर रूप से 
निष्ठावान्‌, सत्‌ से बंधे रहने वाले उपादानं के प्रयोग पर बल दिया। 
अपने-आपको अत्यन्त सक्रिय रखने के इस महान्‌ उपहार को जिसे हमारे 
प्रिय पूज्य गुरुदेव ने तुम्हारे सामने रखा है। वह मनुष्य-जीवन को सर्वोच्च 
मार्गदर्शन देने के लिए ही इस धरती पर आये थे। हम बडे भाग्यशाली थे जो हम 
उनके अति-निकट रह कर उनके दिव्य व्यक्तित्व के सान्निध्य का अवसर प्राप 
कर्‌ सके। | 
इस उज्वल लक्ष्य की ओर जाने के लिए ईश्वर तुम्हे गति प्रदान कर ! उस 
महान्‌ प्रापि मे ईश्वर तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा की वर्षा करं ओर तुम्हे सफलता 
प्रदान करं! अपने सर्वोच्च लक्ष्य की ओर जाने की ललक रखो- कहीं दूर, 
बहुत दूर भविष्य मे नहीं; बल्कि अभी, इसी घडी में सौभाग्य का मुकुट धारण 
करो। 
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पवित्रता के लिए सेवा, तुच्छ अह का नाश 


"सबकी सेवा करो । सबसे प्रेम करो। मानव की सेवा ही ईश्वर की पूजा 
है। मानव की सेवा से बढ़ कर ओर कोई महान्‌ योग नहीं है ।' ' गुरुदेव की ये 
महान्‌ उक्तियां है । वे कर्मयोग की साक्षात्‌ मूरति थे। जब वे युवा थे, तब उन्होने 
अपने माता-पिता की सेवा की। अपने विद्यार्थी-जीवन मे उन्होंने अपने गुरु की 
सेवा की । उन्होने मलाया मे कुप्पुस्वामी के नाम से अपने रोगियों की सेवा की। 

एवविध, सेवा ही उनका जीवन था। साधु होने पर भी पूर्णतया 
एकान्तवास मे रह कर, किसी से न बोल कर, अपनी गहन 
साधना-तपस्या-ध्यान में अन्तर्मुखी हो करके अध्ययन में लीन रह कर भी वह 
दिन में एक घण्टे या उससे भी अधिक के लिए लक्ष्मणञ्जूला के एक छोटे-से 
ओषधालय मे काम किया करते थे। निःस्वार्थ सेवा के साक्षात्‌ रूप तथा 
पूर्णतया प्रशिक्षित डाक्टर होते हुए भी वे रोगियों ओर दुःखी जनो, यात्रियों ओर 
निकट स्थानों पर रहने वाले साधुओं के लिए बड़े आदर्श सेवक थे । घटनां 
नताती ह कि किस सीमा तक वे लगन से अपनी सेवा में सौ प्रतिशत पूर्ण थे। 

प्रारम्भिक दिनों मे गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी थी "कर्मयोग का 
अभ्यास । आरम्भिक दिनं से ले कर अपने जीवन के नितान्त अन्त तक वे 
यही चाहते थे कि सभी निःस्वार्थ सेवा से ही अपने हृदय को पवित्र करने का 
प्रयास करं । उन्होने कहा था-- "जीवात्मा ओर परमात्मा के मध्य की दुस्तर 
बाधा अहभाव है।'* उनकी छोटी-सी कविता का आरम्भ है--““अन्तर मेँ 
तुम्हारे ईश्वर छिपा है। तुम्हारे अन्तर मे एक अमर आत्मा है। तुम्हारे अन्तर में 
आनन्द का सागर है। तुम्हारे अन्तर में प्रसन्नता के इरनों का प्रवाह है ।' उन्होनि 
सबसे महत्वपूर्णं शब्दां को जोड़ा-- “इस तुच्छ अह का नाश करो, जीने के 
लिए मरो। दिव्य जीवन जियो।'' थः 
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पवित्रता के लिए सेवा, तुच्छ अह का नाश १४३ 


इसका अर्थ यही है कि दिव्य जीवन का सार तुच्छ ` अह' के नाश म हे। 
दिव्य जीवन का सार अह के पूर्ण त्याग, निःस्वार्थ भाव से पूर्णं समर्पण, 
आत्म-केद्धित जीवन का पूर्णं त्याग तथा सभी मे ईश्वर के दर्शन करके, सभी 
के प्रति निःस्वार्थ सेवा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहने मे है। 


सेट फ़रांसिस की सबसे प्रभावशाली ओर सरल प्रार्थना है, जिसके 
अनुरूप उनका जीवन था। उस प्रार्थना की अन्तिम पक्ति है-- “तुच्छ “अह' 
को मारने के लिए ही हम शाश्वत जीवन जीने के लिए पैदा हए है |` उसके 
बाद-“ भ तभी मुक्त होऊंगा, जब मै" का अन्त-होगा।'' यह तभी सम्भव 
है, जब भै" -पन लप्र हो जाता है। वास्तविक आध्यात्मिक मुक्ति के अनुभव 
तक पहुंचने के लिए केवल “म -पन का लोप आवश्यक है। 
आत्मोपलब्धि के पश्चात्‌, प्रकाश-प्राप् मनीषी बनने के बाद तथा 
हिमालय के महान्‌ प्रकाश के रूप मे उभरने के बाद गुरुदेव जीवन -भर 
निःस्वार्थं भाव से निर्धनं की सेवा, दुःखियो, रोगिर्यो, विपत्ति मे पड़े हुओं की 
सेवा, आध्यात्मिक आकाक्षी जओौर साधको की सेवा, सारी मानव-जाति की 
सेवा, सारे संसार की सेवा करते थे। वह सेवा भिन्न-भिन्न प्रकार से नानाविध 
सेवा थी । उनका पूरा जीवन ही निःस्वार्थ सेवा का एक निरन्तर स्रोत था। यहाँ 
तक कि एक प्रकार से उन्होने अपने बारे मे सोचना भी बन्द कर दिया था। बस, 
वे दूसरों के विषय मे ही सोचा करते थे। वे दूसरो के लिए यही सोचा करते 
थ--“ भैं दूसरो के लिए किस प्रकार लाभकारी सिद्ध हो सकता हू, किस प्रकार 
म सेवा कर सकता हू? ` अन्तिम दिनों तक भी गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी 
महाराज ने एेसा ही जीवन व्यतीत किया। 


गुरुदेव ने अपने हाथ से लिखे हुए अठारह आत्मकथात्मक काव्य-पत्रो मं 
घोषणा की है--““मै सेवा के लिए जीता ह, भूखो को मै खिलाता हूर नगो को ¦ 
कपड़ा देता हूं, पतितो को सहारा देता हू, जो विपत्ति मे पडे हुए ह उनको 
सान्त्वना देता हूं। मेरे जीवन का है यही एक लक्ष्य ` यदि कोई उन्हे जानता 
था, तथा कोई कभी उनके साथ रह चुका था, ओर कोई भी जिसे पहले उन्होने 
कहीं देखा था, वे उन्हं तुरन्त पहचान लेते थे ओर कहते थे-- देखो! यह है 


१४४ जागिए! अपने दिन्यत्व को पहचानिए! 


निःस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित मानव। शास्र मे सिद्ध पुरुषों के लिए 
जो-कुछ लिखा है, उन्होने उन वाक्यों को अक्षरशः सिद्ध कर दिया। गीता के 
शब्दो मे, ` सारे प्राणियों के कल्याण के लिए उत्सुक रहो ।' ' साथ ही उन्होने 
बोध प्राप्तकर लिया। उन्हं जीवन मे जो-कुछ करना था, वह सब उन्होने अच्छी 
तरह से कर लिया था। उन्हं कोई इच्छा नहीं थी; क्योकि ईश्वर को प्राप्त कर लेने 
के बाद सारी इच्छां अपने-आप पूरी हो जाती है । 

से जीवन की उपमा मिलनी दुर्लभ है। उच्च, उदात्त, निःस्वार्थ भाव, 
पर्ण, रहस्यमय, ईश्वर के सारे प्राणियों की निःस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित। .. 
एसे थे गुरुदेव, हमारे लिए वह एक आदर्श रूप थे। वे निःस्वार्थ भाव तथा 
निःस्वार्थ सेवा के मूर्तं रूप थे। निष्काम कर्मयोग को प्रतिपादित करने वाले वे 
महान्‌ व्यक्ते थे। उन्होने निर्भय हो कर घोषणा की-- मानव की सेवा ईश्वर 
की पूजा है।' ` इस प्रकार हम उन्हे श्रद्धाजलि देते है । उनका आशीर्वाद हम 
सबके लिए हो! 
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देश स्वतन्त्र है, क्या हम स्वतन्त्र हैँ? 


अनित्य में नित्य तत्त निहित है। अपरिवर्तनशील परिवर्तनशील के पीक्छे 
क्रिपा है। जो इसका अनुभव करता है, वह निश्चित रूप से उसकी पहचान कर्‌ 
सकता है। दूसरों के पास दृष्टि तो है, पर देख नहीं पाते। 
“विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यतिः (जो नाशवान्‌ मे 
अविनाशी को देखता है, वही देखता है) । 

उस सत्ता का विस्तार सर्वत्र है, वह सर्वत्र विद्यमान है । वह तुम्हारे अपने 
स्व के रूपमे तुम्हारे अन्दर निवास करती है--वह सभी मनुष्यो मे समान रूप से 
निवास करती है- राजा मे, भिखारी मे, शिक्षित ओर अशिकषित मे, पापी ओर 
निर्दोष मे, बच्चे मे, साधु ओर पापी मे । वह मिद्वी ओर सोने मे भी समान रूप 
से निवास करती है, अमत ओर विष मे भी। वही देखता है जो परमात्मा को 
समस्त प्राणियों मे समान रूप से देखता है। 

वास्तविक दृष्टि वही है जिसके द्रारा हम उन्हे सभी वस्तुओ मे देख सकते 
है । ओर सबसे अधिक तो यह है कि तुम उन्हे अपने अन्दर देख सको। यह 
सर्वोच्च निधि है। यह महान्‌ अनुभव है । देवत्व से कम कुछ नहीं । वे स्वय शरीर 
धारण करते है । जैसा कि अन्तर मे निवसित अपनी उपस्थिति के विषय में श्री 
कृष्ण भगवान्‌ दृढता ओर निश्चय के साथ कहते है-- ` ओ अर्जुन! म आत्मा 
रूप मे प्रत्येक प्राणी के अन्तर मे निवास करता हू। मै ही सारे प्राणियों का 
आदि, मध्य ओर अन्त हू।' ' यही वह दृष्ट है जो मुक्ति दिलाती है। यही वह 
सत्य है जो मुक्ति दिलाता है, यही महान्‌ अनुभव है जो जन्म-मरण के चक्र से 
सदा के लिए मुक्ति दिलाता है। यदि तुम मुक्त होना चाहो, तो उसके लिए यही 
दृष्टि है। ` 
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१४६ जागिए! अपने दिव्यत्व को पहटचानिए! 


ˆ ईश्वर अन्दर ओर बाहर सभी वस्तुओं मे, सब कहीं है ' --इस तक 
की इस दृष्टि का श्रीगणेश करके उसका सम्पादन एक महान्‌ आत्मा ने किया, 
जिनका जन्म आज १५ अगस्त के दिन हुआ था। कारागार से मुक्त होने के बाद 
उन्होने अपने ब्रह्माण्डीय चेतना के अनुभवं को सबमे बाँटा। वे कोई सन्यासी 
नहीं थे, कोई साधु नहीं थे, कोई मठाधीश नहीं थे, वे महान्‌ मनीषी अरविन्द 
घोष थे। 

उन्हे तभी मुक्ति मिल गयी थी, जब वे शारीरिक रूप से कारागार मे बन्द 
थे। उन्हे ब्रह्माण्डीय स्वरूप की दृष्ट तभी प्राप्त हो गयी थी, जब वे कारागार मे 
बन्द थे। उसी ने उनकी सम्पूर्णं चेतना का रूपान्तरण कर दिया। वे अपने प्रिय 
इष्टदेव केवल कृष्ण को ही देखते रहते थे। उससे उनके पूरे व्यक्तित्व मे आनन्द 
का प्रवाह हो जाता था। वे ईश्वर -प्रेरित व्यक्ति हो गये थे। अपने आन्तरिक 
अनुभव के कारण उनके मुख पर दीप्ति का तेज दिखायी देता था | उनका कृष्ण 
सन कहीं व्याप्र था--वह उनकी कारा-कोटरी की सलाखा मे, दूसरे कैदियां 
मे, कारागार के रक्षको मे, हथकडियों मे, वह अन्दर-बाहर सब कहीं थे। 
उसी समय उन्होंने घोषणा कर दी कि भारत पुनः एक बार अपनी प्राचीन 
महिमा को प्राप्त करके उन्नति करेगा । अरविन्दो का देहान्त १९४९ मे हो गया 
था। भारत को स्वतन्त्रता मिलने के दो वर्ष पश्चात्‌। अब प्रश्न यह उठता है कि 
भारत स्वतन्त्र हो गया है, क्या भारतीय स्वतन्त्र ह ? यह तुम्हे अपने-आपसे 
पूना है कि स्वतन्त्रता क्या है? ओर उससे विपरीत की स्थिति क्या है? वह 
दासता, वह बन्धन स्वतन्त्रता नहीं है? वह कौन-सी स्वतन्त्रता है जिसे भारत 
के मनीषी, सन्त उसकी सस्कृति के किस आदर्शं का विकास करना चाहते थे 
कि प्रत्येक भारतीय को क्या प्राप्त करना है? 
उत्तर है : शाश्वत स्वतन्त्रता से कम कुछ नही, पूर्ण मुक्ति। जीवन का 
सबसे बड़ा आदर्श परम पुरुषार्थ मोक्ष है, मुक्ति है। ओर सनसे महान्‌ मुक्ति क्या 
है ? अन्तिम मुक्ति है, अपने-आपसे मुक्ति, अपनी भ्रान्ति से मुक्ति जिसमे मनुष्य 
वास्तव में जो है नहीं, अपने-आपको वह समञ्जता है; अनात्मा से पहचान 
बनाने से मुक्ति तथा जीवन की सारी अपूर्णताओं- जैसे अह भाव, स्वार्थ 
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भाव, स्वार्थी इच्छार्णं, ललक, उनसे मुक्ति। हम पहले तो अपने शत्रु पैदा करते 
है ४ फिर दु खी होते है 
इन शत्रुओं का निर्माण हमने इसलिए किया है; क्योकि हम जो है नही, 
उसकी कल्पना कर बैठे है। हमारी वास्तविकता से हट कर हमने 
अपने-आपको कुक ओर मान लिया है तथा उसे सन्तुष्ट करने के लिए इसकी 
आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में रहते है । हम उसे इन्रिय-सन्तोष 
देना चाहते हँ । हम उसकी सब प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए 
एड़ी-चोटी का जोर लगाते ह । हमारा सारा जीवन इसके अतिरिक्त ओर कुछ 
नहीं है। बस, हम निरन्तर छोटी-छोटी इ्ूटी अहं-चेतना ओर अनात्मा की 
इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते रहे है । हम अपने सम्पूर्ण जीवन को, 
ईश्वर-प्रदत्त उपहार को मृगमरीचिका, कल्पना, असत्‌ के प्रति प्रेम के रूपम 
उपयोग करने में व्यतीत करते रहते है। 
मानव व्यक्ति की यह अह-चेतना कि भँ अमुक व्यक्ति हू, मै एेसा व्यक्ति 
हूर म यह चाहता हू, मुञ्चे इसकी आवश्यकता है, मै यह पाना चाहता हूं, यही 
मुञ्चे प्रसन्न कर सकता है, तभी मँ तृप्त होऊंगा', यही महान्‌ बन्धन है। मुक्ति 
तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, पर इस मुक्ति के लिए सारे बन्धन के कारण ये 
ही है, बाधक तत्व है। 
इसीलिए उन्होने कहा है कि यदि मुक्ति प्राप्त करनी है, तो पहले अपनी 
अपेक्षाओं, इन्द्रियो के आवेगो तथा इन्द्रियो की क्षुधा से मुक्ति प्राप्त करो। यही 
से मुक्ति का आरम्भ होता है, वह कहीं हिमालय की कन्दराओं मे नही, न ही 
कृत्रिम रूप से बनाये हुए वातावरण मे कहीं है । मुक्ति आरम्भ होती है इच्छाओं 
से मुक्ति मिलने पर, उसकी अपनी लालसा से अपने नगण्य सम्मोहनो से। 
` जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ' (ओ अर्जुन! इच्छा-रूपी शत्र 
को जीतना कठिन है, तुम उसे मार डालो )। 
मन मे अनन्त इच्छाओं की पक्ति ही तुम्हारे शत्रु है, जो तुम्हारी शान्ति 
हरण करके तुम्हे अपनी दासता के बन्धन मे बंध लेते ह । यही वह कुरुक्षेत्र है 
जहां तुम्हं लडाई लडनी है । यहीं पर युद्ध प्रारम्भ न हो पर्वत की चोटी को कोई 
अर्थ नहीं । मोक्ष के लिए साधना यदि जहाँ हो वहीं से प्रारम्भन की तो गुफा का 


१४८ जागिए! अपने दिव्यत्व को पहचानिए। 


भी कोई लाभ नही; क्योकि तुम स्वय को इस समय जो समञ्मते हो, वही 
तुम्हारी समस्या है, वही बन्धन है । यही तुम्हारा बन्धन है, यही तुम्हारा संसार 
है, यही प्रपच है ओर यही तुम्हारा माया-जाल है। 
मन की लालसा, उसकी कल्पनाओं ओर इन्द्रियो से ऊपर उठना ही 
साधना है। यही मुक्ति है, अपने जीवन को इसी मे व्यस्त रखना है । अपने अन्दर 
से ही मुक्ति के लिए प्रयास करना है। अपनी इच्छाओं की ललक ओर इद्ियों 
की भूख से मुक्ति पाना ही अपने-आपसे मुक्ति पाना है। 
यह अनुभव घने जगल मे या किसी गुफा मं, किसी अन्धविश्वास के 
कारण चुपचाप नहीं हुआ है । यह अभी यहीं तुम्हारे निज स्वरूप की सर्वोच्च 
चोटी से, तुम्हारे अन्तर मन की गुफा में से पाया जाना है, जिसकी घुमावदार 
ऊंची-से-ऊंची चोटी के आगे इस समस्त बाहरी ससार की हिमालय ओर 
एवरेस्ट की चोटी भी कुछ नहीं है । अचम्भित बना देने वाली ऊँचाहयाँ यहीं है । 
सबसे गहन एकान्त यहीं है। सबसे महान्‌ मौन यहीं है। मन की गुफा यहीं है। 
इसलिए भारतवर्ष की स्वतन्त्रता के दिन अपने अन्दर जक कर 
अपने-आपसे पूछो-- क्या मँ स्वतन्त्र हू? उस महान्‌ सन्त के जन्म-दिवस 
पर, जिसने कारागार की अपनी कोटरी मे अपनी स्वतन्त्रता के लिए प्रयास 
किया ओर उसे प्राप्त किया, अपने अन्दर आक कर अपने से पूछो-' "क्या मँ 
स्वतन्त्र हू? ` कब तुम उनके समान मुक्त होओगे ? उन्होने कभी किसी गुफामें 
प्रवेश नहीं किया। उन्होने अपनी मौन अवस्था मे, अपने हदय की गुफामे जा 
कर्‌, उस योग का विकास करके, बीसवीं शताब्दी को महान्‌ प्रकाश दिखाया 
हम उनकी उदात्त स्मृति के लिए अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करते है । हम स्वतन्त्र 
भारत के प्रति सम्मान प्रकट करते है जिसने मानव -अस्तित्व के सर्वोच्च लक्ष्य 
के रूप में मुक्ति का ज्ञान दिया। यह भारत ही है जिसने हमें सर्वोच्च साधना की 
सुविधा प्रदान की जिससे हम मुक्त होने की अपनी इच्छा-पूर्तिं कर सके। सभी 
अन्य साधनाओं के अर्थ, उनके मूल्य ओौर महत्त्व तभी है, जब हममे मुक्त होने 
की तीव्र इच्छा हो । नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं है। 
हमारी मुक्ति की लालसा कल्पना की कल्पित वस्तु नहीं है । हम हजा्यौ, 
लाखो अन्य वस्तुओं की लालसा करते हँ । अल्पकाल मे तुरन्त ही जिन लक्ष्यो 
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को पाया जा सकता है, हम उनकी लालसा करते ह । जो क्षणभगुर, अनित्य, 
नित्य परिवर्तित, जिसके कोई मूल्य नहीं है, धूल के समान शुष्क उस अल्प की 
कामना हम करते है; सम्पूर्णं की नहीं । हम अपने-आपको किस प्रकार 
भारतवर्ष के बच्चे तथा महान्‌ सन्त अरविन्द घोष तथा उनके समान अन्य 
अनेकों के वंशज ओर उत्तराधिकारी कह सकते हं । हम उनसे किस प्रकार 
अपना सम्बन्ध स्थापित कर सकते ह । शायद हम उन्हं कालवश पाने मे सफल 
हो गये है, पर तत्व के रूप मे, आदर्श के रूप मे, आध्यात्मिक विशेषता, 
आध्यात्मिक प्रेरणा के रूप मे नहीं । हमे साररूप मे पाने का प्रयास करना 
चाहिए , केवल कालवश नहीं । 
भारत के स्वतन्त्रता-दिवस तथा बाहरी बन्धन से स्वतन्त्र कराने वाले 
पाण्डिचेरी के महान्‌ सन्त अरविन्दो के जन्म-दिवस पर हमारा यही सहयोग 
होगा। आज ही श्रावण मास का अन्तिम सोमवार है। ब्राह्ममुहूर्त अथवा उससे 
भी पहले प्रातः उठ कर हजारों की संख्या मे भक्त जन सडक पर ओंधी-पानी मे 
चल कर, अनेकों प्रकार की असुविधा उठा कर, पहाड़ों पर चद्‌ कर नीलकण्ठ 
महादेव की आराधना के लिए जाते ह । क्या हर प्रकार की असुविधा उठा कर्‌, 
सारी परेशानियों का सामना करके, अपने-आपको पूरी तरह से थका कर, 
निढाल हो कर पहुंचने की एेसी प्रेरणा तुममे भी है? एेसा विश्वास, एेसी तीव्र 
लालसा ही भारत की आध्यात्मिकता है । यदि हम कभी भी कुछ भी प्राप्त करते 
है, कुछ भी उपार्जित करते है, हमे अपने-आपको उसका हिस्सा बनाना होगा। 
“श्रद्धार्व्धभते ज्ञानम्‌ ` (जिस मनुष्य मे पूर्णं रूप से विश्वास की 

भावना है, वही ज्ञान प्राप करता है) । तुम्हारी तीव्र लालसा ओर विश्वास के 
अनुरूप ही तुम्हारा जीवन बनता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम जो पाना चाहते 
हो, उसे प्राप करके समृद्ध हो जाओ ! ईश्वर करे, स्वतन्त्रतां केवल तुम्हारे 
विचार का विषय ही न रह कर, वह तुम्हारी हथेली पर सरस फल के रूपमे एक 
जीवन्त अनुभव के रूपं मे हो जाये! ईश्वर करे, तुम्हारा अपना परम पुरुषार्थ 
स्वतन्त्रता के लिए हो ! ईश्वर की एेसी दिन्य कृपा आपके ऊपर हो, जिससे 
आप सबको उनका आशीर्वाद मिले! 
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द डिवाइन इन्श्योरेस कम्पनी 
बहुत दिन पहले जब इस आश्रम मं केवल सात-आटठ सहवासी ही रहते 
थे, गुरुदेव ने बच्चो के लिए एक विद्यालय की स्थापना की । उस विद्यालय का 
नाम रखा “शिवानन्द प्राइमरी स्कूल । इसका उद्घाटन १९४२ म॑ हुञआ। 
विद्यालय जिस कक्ष मे चलता था, वह प्रस-भवन के पहले कक्ष मे था, उसके 
पीके जहाँ से आप अब प्रेस-भवन मे प्रवेश करते है। उसी कक्ष के पास एक 
ओर छोटा-सा कक्ष था जिसमे अध्यापक रहते थे। वे अध्यापक आदरणीय 
गैठानी जी थे। वे शिवानन्द आयुर्वेदिक फार्मसी कारखाने के अवकाश-प्राप् 
मैनेजर थे । उनके १२ से ले कर १५ तक शिष्य थे तथा वे "मास्टर जी' कहलाते 
थे | उनके अनेकों शिष्य अभी भी इसी क्षेत्र मे रहते ह । 
गुरुदेव अक्सर उनकी कक्षा में पहुंच कर शिष्यां को चार पक्तियों का 
छोटा-सा भाषण या तो “योग' पर या "दिव्य जीवन' पर दे दिया करते थे। 
उनका एक भाषण था-- आज गे तुम्हं भक्तियोग पर भाषण दूंगा । भक्तियोग 
दिव्य प्रेम है। मीरा के समान गाओ, यही मेरा भाषण है ।'' अन्य एक भाषण 
था-- ˆ अपने जीवन का बीमा ईश्वर के साथ करो । हो सकता है, ओर दूसरी 
कम्पनियां डूब जाये; पर दिव्य बीमा कम्पनी (द डिवाइन इन्सोरेस कम्पनी) 
नही डूब सकती। यही मेरा भाषण है।'' 
इस प्रकार आप भी अपने जीवन का बीमा ईश्वर के साथ कीजिए। अपने 
जीवन का बीमा, जीवन बीमा निगम, या किसी ओर एेसी निजी कम्पनी सेन 
करके ईश्वर के साथ कीजिए। कोई भी कम्पनी डूब सकती है, यहाँ तक कि 
बैक ओर बड़ी-बड़ी फक्टियां डूब जाती है । उनमें डाले हृए धन को आपखो ` 
सकते है; पर “दिव्य बीमा कम्पनी कभी नहीं डूब सकती। 
१५० 
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एक मुस्लिम फकीर की कहानी है । उसकी ्लोपड़ी ओंधी -पानी मे नष्ट हो 
गयी | वह दिट्धी के निकट रहता था। बादशाह अकबर की उदारता प्रसिद्ध थी। 
वह उनके पास आया। उस समय बादशाह प्रार्थना कर रहा था, जैसा कि फकीर्‌ 
सुन सका, बादशाह ओर अधिक धन, बड़ी सेना आदि पाने की प्रार्थना अपने 
ईश्वर से कर रहा था कुछ देर सुनने के बाद फकीर वरहो से धीरे से चला आया। 
बादशाह को लगा था कि कोई उसके निकट था | उसने अपने अगरक्षक को 
भेज कर फकीर को यह जानने के लिए बुलवा भेजा कि वह आखिर क्या चाहता 
था। फकीर से जब पूछा गया, तो उसका उत्तर था--"“गै आपसे कुछ मोगने के 
लिए आया था; परन्तु जब देखा कि आप स्वयं किसी के कुछ मोग रहे है, तब 
मैने सोचा कि अवश्य ही वह सत्ता इतनी महान्‌ होगी कि मेरा बादशाह भी उससे 
कुछ मोग रहा है, तो मँ स्वय ही क्यो नहीं उस सत्ता से माँग लू। कोई उनसे मेर 
लिए कुक मगि, क्यो न म ही उस महान्‌ सत्ता से अपने-आप मोग लू]. 
यह विचार आज प्राप्तः ही मेरे मन मे कौधा; क्योकि उत्तर भारत ओर 
पजा आदि मे यह परम्परा रही है किं इस पूर्णिमा पर बहनें अपने भाई की 
कलाई मं चमचमाती हुई राखियां बँधती ह । यदि किसी के भाई न हो, तो वे 
कभी-कभी निकट सम्बन्धी या किसी मित्र को अपना भाई मान कर उसे राखी 
्नाधती ह। इससे यह मित्र उसका शुभचिन्तक, रक्षक ओर जब उसे 
आवश्यकता पडे, तब उसका सहायक हो जाये] वह उसके लिए उसकी 
सुरक्षा, अभय, सरक्षण ओर सहायता का आश्रय हो जाता है । वे इस चमचमाते 
हए विभिन्न प्रकार के रेशमी ओौर जरी के धागो को रक्षा-सूत्र कहते है । 
आज ही रक्षाबन्धन है। यह वह दिन है, जब बहन अपनी . सुरक्षा, 
सरक्षण, सहायता ओर अभय का आश्वासन पा लेती है कि मै अकेली नहीं 
हू मै सुरक्षित हू।' 
अभी-अभी मेरे मन मे यह विचार आया कि किसी मानव को अपना 
सरक्षक, सहायक, अभयदाता ओर सुरक्षा प्रदान करने वाला मानने की अपेक्षा 
क्यो न अपने रक्षा-सूत्र को सर्वोच्च सत्ता को बोधा जाये? जैसा कि गुरुदेव ने 
कहा है-- ““अपने जीवन का बीमा अपने ईश्वर के साथ करो। दिव्य बीमा 
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कम्पनी कभी नहीं डूब सकती ।'' यदि तुम मानव की अवश्यम्भावी दुर्बलताओं 
ओर दोषो को जानते हए भी उस पर निर्भर करते हो, तब तुम्हं अनुभव होगा कि 
जब तुम्हें किसी से सहायता की आवश्यकता होगी, ठीक उसी समय वह व्यक्ति 
भी एेसी ही स्थित मे होगा, जब उसे भी किसी प्रकार की सहायता की 
आवश्यकता होगी। हो सकता है, उसे तुमसे अधिक सहायता की आवश्यकता 
हो। एेसा ही होता है जगत्‌ मे । अर्जुन के साथ भी एेसा ही हआ : एक एसा 
व्यक्ति जिसके ऊपर सारी सेना पूरी तरह से निर्भर थी, एकाएक दुःखी हो कर्‌ 
विलाप करने लगा। उस समय यदि किसी महिला ने अर्जुन के हाथ पर 
रक्षा-सूत्न नधा होता, उसके पास वह सहायता के लिए जाती, तो उसे क्या 
सहायता मिल सकती थी? वह तो अधीर हो कर क्षतिग्रस्त स्थिति मे हिम्मत 
हार बैठा था। 
यदि तुम शतप्रतिशत सुरक्षा, अबाधित पूर्णं आश्वासन के साथ 
निश्चित सहायता, सहारा ओर शक्ति के साथ सुरक्षा चाहते हो तो इसके लिए, 
इससे भी अधिक पाने के लिए ईश्वर को अपना रक्षक बनाओ “^त्वमेव सर्वं 
मम देव देव ।' ' तब तुम पूरी तरह से सुरक्षित रहोगे। उसके लिए वे घोषणा 
करते हँ : “कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति- ओ अर्जुन, इसे 
अच्छी तरह से समङञ् लो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, गै उन्हे कभी 
दुःखी नहीं होने देता।" जब वे एेसा कहते है, इसका अर्थ है कि वे सर्वव्यापक 
है। उनका आश्वासन शत-प्रतिशत पूर्ण रूप से निश्चित है । इसीलिए संस्कृत 
के प्रसिद्ध श्लोक की अन्तिम पक्ति मे कहा गया है : ˆ“अन्यथा शरणं नास्ति 
त्वमेव शरणं मम; तस्मात्‌ कारुण्य भावेन, रक्ष रक्ष महेश्वर, रक्ष रक्ष 
जनार्दन (मुञ्चे कहीं भी शरण नहीं मिल सकी, केवल आपके चरणों मे ही मुद्ध 
शरण मिल सकती है। इसलिए दया करके रक्षा कीजिए। ओ सर्वोच्च स्वामी! 
रक्षा कीजिए ओ स्वामी जनार्दन, मेरी रक्षा कीजिए )।'' 
समय के साथ-साथ हमारे पुराण ओर शाख अनेको घटनाओं से इसे 
सिद्ध करते रहे है कि सत्य है तथा पूर्णतया सत्य है । ओर अन्य सारे अवलम्बन 
असफल हो सकते है; पर दिव्य अवलम्ब कभी असफल नहीं हो सकता। 
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द्रौपदी, मार्कण्डेय, सावित्री सभी ने यह सिद्ध करके दिखा दिया। भारतीय 
आध्यात्मिक इतिहास के सन्दर्भ मं ही यह केवल सिद्ध नहीं होता। पूरी तरह से 
रहस्यमय मानव -समुदाय वह चाहे पश्चिम मे हो या संसार के किसी भी भागमें 
क्यो न हो, सभी के जीवन मे यह सिद्ध हो चुका है कि ईश्वर का अवलम्बन 
कभी असफल नहीं होता । 
इसलिए विश्वास करने वाले के मन में तथा भक्त के मन में यह धारणा 
होनी चाहिए ' जब मेरे रक्षक ईश्वर है, तब मद्ये क्या चाहिए? यहो तक कि 
यदि ससार की सारी धन-सम्पत्ति मेरे पास हो, पर ईश्वर न हों तथा मेरे पास 
कुक भी न हो, मेरा सब -कुछ खो गया हो, मेरा सब-कुछ लुट गया हो, पर मेरे 
पास ईश्वर खड है, तब चाहे सारा संसार मेरा विरोधी हो जाये, मेरे पास 
सब-कुछछ है ।'' 
` जाको राखे साईया मार सके ना कोड" "- जिसकी रक्षा ईश्वर 
करते है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ तक कि कोई एक बाल भी 
टेढ़ा नहीं कर सकता। महान्‌ भक्तो ओर रहस्यवादियों के यह अपने अनुभव है । 
ईश्वर के ध्यान मे लीन रहने वाला वास्तविक समर्पित भक्त ओर रहस्यवादी 
जिसके ईश्वर ही सब-कुछछ ह, वे ही उसके सर्वेसर्वा है, उसकी धन-दौलत है, 
एकमात्र सहारे, शक्ति, सहायक सब-कुछ है-*“जब आप मेरे साथ है, तो 
मुञ्चे कुछ नहीं चाहिए।'' 
ओल्ड टेस्टामेट के एक भक्तिगीत मे कहा गया है : 
ईश्वर ही मेरी भेड, मेरा गडरिया, मेरे गुरु हँ मुञ्चे कोई अभाव नहीं है। 
हरे-भरे चरागाहो मे उन्होने मुञ्चे लेटने का अवसर दिया। 
वे स्थिर जल के निकट से मेरा मार्गदर्शन करते है । 
वे मेरी आत्मा का पुनरुद्धार करते हे । 
वे मुदे धार्मिक पथ पर ले जाते हे । 
अपने नाम के लिए। 


चाहे मै घायियों मं मृत्यु की छाया मे चलता हूं। 
मुञ्े किसी अनिष्ट का भय नहीं । 
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क्योकि तुम मेरे निकट हो। 
तुम्हारी छडी, तुम्हारा सहारा। 
मुद्ध सुविधा प्रदान करते हे । 


तुम मेरे सामने एक मेज तैयार करते हो। 
मेरे शत्र ओं की उपस्थिति मे। 
तुम मेरे सिर को तेल से अभिषिक्त करते हो। 
मेरा प्याला छलकने लगता हे। 
निश्चित रूप से परोपकार ओर करुणा मेरे पीछे चलते हे । 
, मेरे जीवन के सारे दिन। 
मे अपने स्वामी के घर मे रहूृगा। 
सदा के लिए। 
इसी प्रकार पैगम्बर ईश्वर की सुरक्षा के विषय मे कहते है, जब वह मनुष्य 
के साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करता है : "जब तक वह मेरे पास है, मुञ्चे किसी 
पदार्थं का अभाव नहीं है । वह मुञ्चे अपराजेय बना देते हे । मँ मृत्यु की घारीमें 
अभय हो कर घूमता रहता हू। बह मुञ्ञे सहारा दगे। मेरे शत्रु मुञ्च तक नहीं पहुंच 
सकेगे।'* तब मनुष्य को डरने की आवश्यकता नहीं है । अभय हो कर रहो! 
अन्य शास्र, जैसे महाभारत, रामायण ओर पुराणों मे इस प्रकार के 
आश्वासन यहाँ - वहं दिये गये ह । जब किसी ने सच्चे भक्तों के जीवन में 
हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है, उन्हें कई बड़ी रोमाचकारी घटनाओं का 
सामना करना पड़ा है, तब अपनी भूल का आभास करके उन्होने उसके लिए 
पश्चात्ताप किया है। महान्‌ भक्त राजा अम्बरीष के जीवन मे किसी ने हस्तक्षेप 
करने का प्रयास किया। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसे भी अपने 
अहकार का मूल्य चुकाना पड़ा । उन्हं भी अम्बरीष के सामने ज्ुक कर्‌ विनय के 
साथ उसकी खिचड़ी खानी पड़ी । क्योंकि उसने उसके जीवन मे हस्तक्षेप 
किया, जिसने पूरी तरह से ईश्वर के हाथों मे अपने-आपको सौप दिया था। 
इस प्रकार किसी की कलाई पर रक्षा-सूत्र बोधने की इस प्रक्रिया के 
विचार ने एक नयी दिशा मे सोचने का अवसर दिया है। क्या यह शतप्रतिशत 
अच्छा नही है कि सर्वोच्च सत्ता को अपना सरक्षक, सहायक, रक्षक, भाई तथा 
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आपात्‌ बन्धु बनाया जाये? अपूर्णं ओर नश्वर मानव-सत्ता को अपना बनाने 
की अपेक्षा आप इससे अच्छी ओर कौन-सी बुद्धिमानी का कोई कदम उठा 
सकते है? 
गुरुदेव ने अपने भाषण के द्वारा ठीक इसी प्रकार की शिक्षा दी है : ` अपने 
जीवन का बीमा ईश्वर के साथ करो, वे विश्वसनीय है।' ` इसलिए पूरे विश्वासः 
ओर श्रद्धा के साथ, सच्चाई, ईमानदारी के साथ ईश्वर को अपना सर्वेसर्वा बना 
लेना। तब तुम्हे डरने की आवश्यकता नहीं है । तुम पूरी तरह से सुरक्षित रहोगे। 
तुमहं किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़गी। ¦ 
अनेकों भक्तो के एेसे ही अनुभव ह । आज तक भी जो सत्य घटित होता 
रहा है कि जो दृढ़ विश्वासी ओौर ईश्वर के सच्चे भक्त है, जो आत्म-निवेदन 
ओर आत्म-समर्पण करते है, उनके जीवन के लिए भी वह सदा सत्य रहेगा। 
जब तक आकाश मे सूर्य, चन्द्र॒ ओर तारे चमकते रहंगे, यह वास्तविकता 
रहेगी । इसे कभी मिटाया नहीं जा सकता । इसे असत्य नहीं ठहराया जा सकता। 
इसे बार-बार सिद्ध किया जा चुका है । यह शाश्वत सत्य है : जो ईश्वर पर निर्भर 
करता है, उसे कभी हानि नहीं पहंचती। 
इसलिए यदि तुम पूर्ण निश्चय के साथ विश्वसनीय, अचूक, पूरी तरह से 
सरक्षक, सहायक, शुभचिन्तक चाहते हो, तो उन पर निर्भर रह सकते हो । वह 
तुम्हारे लिए हर परिस्थिति मे सारी कठिनाईइयों ओर समस्याओं के लिए हर 
समय पूर्णता, विश्वसनीयता पूर्णं रूप से निश्चित ओर अच्छी तरह से योग्य 
सहायक होगे । मनुष्य की ओर से कभी कुछ सम्भव ओर कभी कुक असम्भव 
हो सकता है; पर ईश्वर के लिए कभी कुछ असम्भव नहीं है। 
इसलिए तुम जो सबसे बड़ा काम कर सकते हो, वह यह है कि तुमहं 
अपना रक्षाबन्धन दिव्य मो, पिता, बहन, मित्र, सहायक, पोषक, शुभचिन्तक्‌, 
सरक्षक ओर सुरक्षा को बँधना है। इससे अधिक बुद्धिमानी ओर क्या होगी? 
इसलिए सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर के सरक्षण में, उनके निश्चित ओर विश्वसनीय 
सरक्षण में हमें बुद्धिमान्‌ आनन्दित ओर मुक्त हो जाना चाहिए। वे हमारे सबसे 
निकट ओर प्रिय है। 
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दिव्य आगमन 
जैसे-जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ दिन समीप आता जा रहा है, 
वैसे-वैसे हम भी दिव्य आगमन की ओर बढ़ रहे है । वह अपने मे असाधारण 
है। असाधारण इस रूप मे है; क्योकि वहाँ हर प्रकार के खण्डनात्मक ओर्‌ 
अकल्पनीय तत्त दोनों एक-साथ मिल कर आ रहे है, क्योकि परम परमेश्वर 
आदि नारायण स्वयं भगवान्‌ कृष्ण के रूप मे आने वाले ह । हमे सन्देह होता है 
कि जब श्री कृष्ण का आगमन हआ, उस समय चारों ओर देवत्व से हीन, सब 
तरफ तामसिक ओर राजसिक वृत्तयो, सब-कुकछ अनाध्यात्मिक ओर आसुरी 
वृत्तियां भरी पड़ी थी। तब एेसा क्यो ओर कैसे घट सका | 
दूसरी ओर एेसा कहा जाता है कि जब भगवान्‌ बुद्ध का आगमन हुआ, 
उस समय सब-कुछछ सुन्दर ओर धार्मिक हो गया था। यद्यपि उस समय फूलो के 
खिलने का मौसम नहीं था, फिर भी वृक्ष फूलों से लद गये तथा जिन वक्षो पर 
फल आते थे, वह पूरी तरह से फलां से भर गये। सरोवरं मे कमल खिल उदे। 
नदियों का पानी जो मटयैला था, वह पारदर्शक स्वच्छ हो गया था। सभी ओर 
सुगन्धित ठण्डी हवाएं चल रही थी। सब-कुछ धार्मिक, सब-कुछ 
सुन्दर-“सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ हो गया था। भगवान्‌ राम का जन्म भी जब 
हआ था, तब भी आश्चर्यजनक धार्मिक वातावरण हो गया था। 
पर भगवान्‌ कृष्ण का जब जन्म हआ, उस समय की परिस्थितियां बहुत 
विपरीत थीं, चारो ओर दिव्यता से हीन, बहुत ही अनाध्यात्मिकता व्याप्त थी। 
उनका जन्म कारागार में हुआ। उनके माता-पिता दोनों को दीवारों के साथ 
बेडियों से बांधा हआ था। उनके हाथ भी हथकडयों से बंधे थे। सबसे दूर हटा 
कर उनको कारागार की बन्द कोटरी मे रहना पड़ा था। उस पर ताला पड़ा रहता 
था तथा बडे ही निर्दय रक्षक वरहो की पहरेदारी करते रहते थे। श्रावण मास की 
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घनी अँधियारी मेघाच्छादित अर्धं रात्रि थी, घनघोर वर्षा हो रही थी। 
भगवद्गीता मे जो-कुक अमगल बताया गया है-रात्रिकाल, कृष्ण पक्ष, सूर्य 
का दक्षिणायन होना--वह सभी लक्षण उस समय पर थे। 
उस समय भगवान्‌ कृष्ण को सब प्रकार से अमगल का सामना करना 
पडा। फिर एेसी सारी अमागलिक परिस्थितियों मे भी एक यशस्वी दिव्य 
उपलब्धि थी। सारी विपरीत स्थितियों, उस समय सारी आसुरी शक्तियो पर 
विजय पाने के लिए, उनका अन्त करने के लिए उनका आगमन हआ। ध्यानं 
देने योग्य सबसे महत की एक बात यह थी कि दारुण अमगल, विपरीत, 
आसुरी, अंधियारी परिस्थिति्योँ होने पर भी, जिन्हे निराशाजनक भी कह 
सकते थे, देवकी ओर वासुदेव का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। 
वे पूर्णं रूप से निश्चिन्त थे कि अब तक जो-कुछछ विपरीत रहा है, वह 
दैवी आगमन से सब -कुछछ पूरी तरह से ठीक हो जायेगा । उनके मन मे परम श्रद्धा 
थी | उनके हृदय मे महान्‌ विश्वास था। दैवी आश्वासन के प्रति पूर्णं विश्वास 
ओरं श्रद्धा थी । उन्होने सारी विपरीत स्थितियों को उसी के सहारे सहन किया। 
उनका विश्वास कभी डगमगाया नहीं । उन्हे ईश्वर मे पूर्णं विश्वास था। उसी ने 
सारी दुःख की परिस्थितियों मे सघर्ष करने के लिए अविचल रखा। अन्ततः 
सौभाग्य से उन्हं मुक्त होने का अवसर प्राप्न हुआ। भगवान्‌ के हाथों से ही वे 
बन्धन -मुक्त हए । 
हो सकता है कि यह एक संकेत है कि आध्यात्मिक साधक, भक्त, ईश्वर 
को पाने की इच्छुक आत्मा को किस प्रकार दृढ विश्वास मं सुस्थिर हो जाना 
चाहिए। चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियों क्यों न हों, चाहे कितने ही 
निराशाजनक लक्षण क्यो न हों, अन्ततः दृढता के साथ ईश्वर म पूर्ण विश्वास 
रखते हो, उनके प्रति श्रद्धा, भक्ति तथा दैवी अदेश का पालन करते हो, तो 
विजय तुम्हे ही पमिलेगी। तुम सारी बाधाओं को पार करके मुक्त हो कर 
भगवद्‌ -स्वरूप प्राप्त कर लोगे। भगवान्‌ कृष्ण को स्वय कारागार मे आना पड़ा। 
उन्होने बेडियौ को काट कर उन्हे मुक्त कर दिया। कृष्णावतार की यही विशेषता 
है। आरम्भ से ले कर अन्त तक वे असाधारण रहे। 
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सर्वोच्च स्वामी, जिनका जन्म विपरीत परिस्थितियां मं हआ, महान्‌ 
विपत्ति ओर संकट की काली अंधेरी रात, सब पर विजय पा कर्‌ वे आये। 
उन्होने बन्धन मे रहने वाले अपने माता-पिता को बन्धन -मुक्त किया | ईश्वर 
करे, इस दैवी कृपा की वर्षा आपके ऊपर भी हो तथा आपको उनका आशीर्वाद 
प्राप्न हो ! अन्धकार से प्रकाश की ओर, असत्‌ से सत्‌ की ओर, मृत्यु से 
अमरतत्व की ओर जाने वाली तुम्हारी यात्रा मे तुम्हं सफलता मिले ! यही मेरी 
विनीत प्रार्थना है। ्‌ 
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पूज्य परम प्रिय गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी महाराज की आध्यात्मिक 
उपस्थिति के लिए प्रेमपूर्वक प्रणाम, जिन्होने कृपा करके हम सभी 
आध्यात्मिक साथियो को इस प्रातःकालीन घडी मे, यहां इस शान्त, पवित्र 
समाधि हाल के मन्दिर मे आकृष्ट किया है । उनकी गुरु-कृपा हम सबको प्राप्त 
हो! 

मेरे पास इस सरल सत्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए 
अवसर भी है ओर कारण भी है कि गुरु-करपा का सुस्पष्ट फल हम सबको 
उत्तराखण्ड मे इस पवित्र आश्रम के रूप मे मिला है। यह तपोभूमि है, भोगभूमि 
नहीं है । यह स्थान तपस्या, तितिक्षा ओर सयम के लिए है । जेसा कि महात्मा 
गान्धी ने कहा है, यह स्थान सादा जीवन उच्च विचार के लिए हे। 

इस स्थान पर दिये जाने वाले निर्देशो की दिशा मे यदि हम अपने समय 
ओर जीवन का सदुपयोग नहीं करते, तो हम गुरुदेव, उनके जीवन ओर उनकी 
कृपा के प्रति अन्याय करते ह । यदि हम उनकी कृपा ओर उसके महत्त्व को 
पहचान नहीं पाते, तो हमारी बड़ी शोचनीय दशा होगी । इस प्रकार की कमी को 
शास्रो ने गम्भीरता से लिया है। 


उससे भी बुरी दशा वह होगी, जब एसे स्थानो पर उनका आचरण 
अनाध्यात्मिक, अदैविक होता है। उनका जीवन, आध्यात्मिक जीवन की 
सामान्य अपक्षाओं के अनुरूप नहीं होता, इससे वे अपने लिए घोर विपत्ति का 
अवसर उत्पन्न करते ह । भविष्य के लिए वे अपने जीवन मे अधिक दुःख को 
निमन्त्रित करते है। एक कहावत है : ““अन्यक्षेत्रे कृतं पाप, पुण्यक्षेत्रे 
विनश्यति; पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं, वज्जलेपो भविष्यति (अन्य स्थानों पर 
किये गये पाप पुण्यक्षत्र मे नष्ट हो जाते है; लेकिन पुण्यक्षेत्र मे किये गये पाप वज्ञ 
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के समान दुरूह हो जाते है )। इसका अर्थ है--उन्हं धोया नहीं जा सकता क्या 
किया जाना चाहिए क्या नर्ही, इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए दृढ़ता के 
साथ कहने का यही एक अच्छा ठग हे। 

“कालक्षेपो न कर्तव्यः।'* समय व्यर्थं ही नष्ट नहीं करना चाहिए; 
क्योकि समय बड़ा मूल्यवान्‌ है। आध्यास्मिक साधना के अभ्यास, वैराग्य, 
विवेक, भ्रातृत्व, सहन-शक्ति, परस्पर सद्भाव ओर परोपकार, 
योग-भक्ति-वेदान्त का अभ्यास, गीता-ज्ञान-उपदेश ओर उपनिषद्‌ के उद्रोधन 
के अतिरिक्त हम यहाँ ओर कुछ करने के लिए नहीं आये है । हम केवल वही 
करने के लिए आये ह । यह स्थान उसी के लिए है । 

ओर सब दिनों की अपेक्षा आज का दिन किसी कार्य के शुभारम्भ के 
लिए अत्यन्त मागलिक दिन है। भगवान्‌ श्री गणेश को समर्पित करने का दिन 
है, वे कायरिम्भ मे आने वाली सारी बाधाओं को दूर करने वाले देव हैँ। वे 
सिद्धिदायक है । यदि तुम सही दिशा में कार्य करते हो, तो वे सफलता प्रदान 
करते ह । इसलिए माना जाता है कि विजयादशमी के समान, कोई काम प्रारम्भ 
करने के लिए आज का दिन बहुत ही मागलिक बहुत ही उपयुक्त दिन है । हम 
कहाँ आरम्भ करेगे? हम अपने भाव, विचार ओर कर्म की सारी अनुचित 
क्रियाओं ओर व्यवहार को रोक कर्‌, वह सारी क्रियार्पं जो प्रतिकूल है, उन्है 
रोक कर आरम्भ करेगे। वे कहते है ` तदुदितं कर्म स्वानुष्ठियताम्‌' ' (हमे 
वेदो के निर्देशानुसार कार्य करने चाहिए )। इस निर्दंश मं छिपा हुआ सत्य यह है 

कि हमे उसके विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिए। सच बोलो का अर्थ यही है कि 
जू मत बोलो, यह उसमे निहित है । शाकाहारी बनो, इसका अर्थ यही है कि 
निरामिष भोजन, मास का सेवन बन्द करो । आज उपवास है, इसका अर्थ कुक 
खाना नहीं है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है । यह इसमें निहित है। एक में 
दूसरा अर्थ निहित है। 

ईश्वरीय दिव्य गुण तुमहं मुक्ति की ओर ले जाते है-“ “दैवी सम्पद्‌ 
विमोक्षाय।' ” यदि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मुक्ति है, तव मुक्ति की ओर ले 
जाने वाली केवल दैवी सम्पद्‌ का ही अभ्यास हमे नहीं करना है, अपितु हमे 


शुभारम्भ १६१ 


सारी आसुरी सम्पद्‌ का त्याग कर देना चाहिए; क्योकि उसका कहना है कि 
आसुरी सम्पद्‌ बन्धन का कारण बनती है । इसलिए हमे केवल दिव्य गुणो का 
विकास ही न करके धीरे-धीरे बड़ी सावधानी से विरोधी गुणो को भी दूर्‌ करने 
का प्रयास करना चाहिए। यह भाव इसमे निहित है । 

गुरुदेव ने अपनी पुस्तक सत्सग-भाषण ($ 9158118 [.€€{प्ा€§) मे कहा 
है : ` ` आज आपको मँ ईश्वरोपलब्धि के एक सरल पथ के विषय मे बताऊंगा। 
तीन सरल साधनाएं आपको मुक्ति दिला सकती है--पहली साधना है अपने 
नकारात्मक अनाध्यात्मिक गुणों का नाश करो ओर सकारात्मक आध्यात्मिक 
गुणो का विकास करो । अपने सारे व्यावहारिक कार्य करते हए निरन्तर ईश्वर 
का ध्यान करना दूसरी साधना है । ओर तीसरी अपनी सारी क्रियाओं को ईश्वर 
के चरणों मे समर्पित कर दो।' ` इस प्रकार पहली साधना अपने नकारात्मक 
आसुरी गुणां का नाश तथा सकारात्मक दैवी गुणो का विकास करना है। 

इसलिए आज के मागलिक दिन, बाधाओं को दूर्‌ करके सफलता दिलाने 
वाले भगवान्‌ गणेश की आराधना करते हुए हमें अपने अवगुणो का नाश करके 
उच्च उदात्त दिव्य गुणो, आध्यात्मिक सद्गुणो का विकास करना चाहिए। 
अपनी `विश्व-प्रार्थना' म॑ गुरुदेव ने कहा है : ˆ "हमारा हृदय दिव्य गुणो से 
परिपूरित करो ।' ` यदि हम एेसा करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते है, तब हमे 
भी अपने अन्दर दैवी गुणो का विकास करके ईश्वर की सहायता करनी चाहिए। 
तभी वे हमारी सहायता करके सफलता दिलवायेगे। 

कौन-से अवगु्णां का नाश करना है? कौन-से दिव्य गुणों का विकास 
करना है ? महान्‌ पवित्र देवी शारदामणि जी, दक्षिणेश्वर के भगवान्‌ श्री 
रामकृष्ण परमहस देव की दैवी पत्नी हमें परामर्शं देती हहं कहती हँ : मेरे प्यारे 
बच्चो, दोषदृष्टि की भावना अपने अन्दर से निकाल कर फक दो । दूसरो में 
कमियां खोजने की इस नकारात्मक आदत का नाश कर दो । जीवन बड़ा छोटा 
है। हमारे अपने दोष दूर करने के लिए ही समय नहीं है । हमारे अन्दर इतने दुर्गुण 
है, यदि हम उन पर विचार करके उनका विश्लेषण करके उन्हे पहचानना 
आरम्भ कर द कि हममे कौन-कौन-से दुर्गुण है । उसके लिए हमे पूरा समय देना 
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पड़गा। यहां तक कि जो दुर्गुण हम सनम हँ, हमारा पूरा जीवन भी उनको खोज 
नहीं पायेगा। यदि तुम अपना घर साफ न करके दूसरों के दोष दूंढृते रहोगे, तब 
तो तुम वही -के-वहीं रहोगे जहां तुम थे। ` 

शायद इससे भी बुरा तब होगा, जब तुम अपना ध्यान ईश्वर की ओर्‌, 
अपने इष्टदेवता ओर गुरु-चरणाों मं न लगा कर्‌ नकारात्मक रूप से दूसरों के 
दोष-दर्शन करने मे, उनके स्वभाव मे चिद्रान्वेषण करने मे अपना समय व्यतीत 
करते हो, तब तुम अपने साथ तथा ईश्वर के साथ बड़ा अन्याय करते हो तथा 
गुरुदेव के साथ ओर उस रहस्यमय आश्रम के साथ अन्याय करते हो जिसे 
उन्होने तुम्हारे लिए निर्मित करके जाते-जाते तुम्हं उपहारस्वरूप प्रदान क 
दिया है। आत्म-विकास की जितनी सम्भव सुविधाएं हो सकती है, वे सब 
उसमे है । दूसरों मे दोष-दर्शन करके अपनी दृष्ट को नीचा बना कर तुम इस 
सबका तिरस्कार करते हो। 

यह बड़ी गम्भीर समस्या है कि ईश्वर तुमहं दिव्य बनाने के लिए सुविधा 
प्रदान कर रहे ह ओर तुम उसकी उपेक्षा करके अपना ध्यान वहां केद्ित कर रहे 
हो जिसकी तुम्हारे जीवन मे कोई उपयोगिता नहीं है ओर जो तुम्हारे जीवन को 
नष्ट करके तुममे नकारात्मक संस्कार भरते ह । ठेसे नकारात्मक भाव तुम्हारी 
आध्यात्मिक प्रगति को रोक देगे। तुम्हारी साधना नष्ट हो जायेगी; क्योकि यह 
भी एक दद्र है जिसमं से हो कर आध्यात्मिकता दूर्‌ हो जायेगी । 

तुम अपना ध्यान जिस पर केन्द्रित करते हो, वैसे ही बन जाते हो| यदि 
तुम मूरखतापूर्णं ढग से सोच कर दूसरों के नकारात्मक गुणो पर ध्यान देते हो, तो 
अपने-आपको सुधारने के स्थान पर अपने-आपको वैसा ही बना लोगे। तुम 


अपनी दृष्टि को महत्‌ बनाने की अपेक्षा उसे अल्प बना लेते हो। यह बहुत बड़ी 


भूल हे। 
पावन मों शारदापमणि कहती है : “अच्छा है कि अपने आध्यात्मिक 


विकास की ओर ध्यान दो। अन्य विष्यो पर सोचते. रहने से यह अधिक 
महत्वपूर्ण है। सदा अपनी सर्वोच्च भलाई पर ध्यान दो । ईश्वर ने तुम्हं यह जीवन 
दिया है, उसकी सर्वोच्च भलाई के लिए सदा सावधान रहो । छोटी-छोटी बातां 


ज = चतः जकः ते किः 
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मे अपने मन को इधर-उधर मत ले जाओ। जीवन बहुत छोटा है। समय भागता 
जा रहा है । जब तक तुम इसे पहचान पाओगे, तब तक जाने का समय आ 
जायेगा । यदि तुमने अपने मन को अनावश्यक वस्तुओं की ओर इधर-उधर 
भगा कर बहुमुखी ओर अन्यवस्थित बना दिया है, तब तुम्हे बाद मे बड़ा खेद 
होगा, तुम दुःखी हो कर क्रन्दन करोगे।'' 
इसलिए इस प्रकार के दुभाग्य से अपनी रक्षा करो। सदा सच्चे ओर गम्भीर 
बनो। तुमहं अपना समग्र मन-मस्तिष्क -बुद्धि सब ईश्वर पर केन्द्रित करके 
साधना करनी चाहिए्‌। इसी के लिए आप सब यहाँ पवित्र उत्तराखण्ड मे आये 
हं । तुम्हं दूसरो के एेसे कार्यो ओर उनकी व्यस्तताओं पर ध्यान केद्धित नही 
करना है जिनका तुमसे अथवा तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं 
हे । कु व्यक्ति एेसे है कि वह इस प्रकार के कार्य को किये बिना रह ही नहीं 
सकते ओर सबके लिए समस्या बन जाते ह । सबसे खेदजनक तो यह है कि ` 
अपनी विकृत मानसिकता के कारण दूसरो को दुःखी करने के लिए उनके 
जीवन मं विकार उत्पन्न करके उन्हे आनन्द आता है। आध्यात्मिकता की दृष्ट 
मं यह भारी भूल है । आध्यात्मिकता की यह पहली ओर महत्वपूर्ण क्षति है। 
अहिसा के सर्वथा विपरीत तुम कष्ट पाने वाले के मन-मस्तिष्क को उत्तेजित 
करके दुःखी करते हो। एेसा करके तुम उसकी अपेक्षा अपने को भी हानि 
परहुचाते हो । उसकी हानि से दसगुना अधिक आपको हानि पहंचती है। 
इसलिए आज पवित्र विनायक चतुथी के दिन पावन माँ शारदामणि देवी 
से सकेत ग्रहण क्यो नहीं करते। वो कहती है-- ˆ ओ परमेश्वर! मुञ्चे दिखाया 
गया हे, फिर भी मैने अब तक अनुभव नहीं किया है कि यह एक बाधक तत्व 
हे, क्योकि यह मेरे स्वभाव का हिस्सा बन चुका है । मुञ्धे अपने स्वभाव की इस 
वृत्ति से छुटकारा पाने के लिए अपनी दूसरी वृत्ति को बदल कर अपनी मूलभूत 
देवी वृत्ति मे स्थापित हो जाना चाहिए। इसलिए आज से मै दूसरो के दोष-दर्शन 
न करने के स्वभाव का विकास करूगा। मै अपने मानवीय अस्तित्व के केन्द्रीय 
लक्ष्य से अपने-आपको हटने की अनुमति नहीं दूगा। मन की इस पुरानी हटीली 
वृत्ति से मुञ्चे वशीभूत नहीं होना है। अब से मँ इस भूल की पुनरावृत्ति नहीं 
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करूगा। जो मेरे आध्यात्मिक विकास का अंग नहीं है, एेसे किसी भी विषय के 
लिएर्म माया को अपना मार्गदर्शन नहीं करने दूंगा । ओ ईश्वर! मेरे इस उदेश्य के 
लिए मेरी रक्षा कीजिए।'' 

इसलिए प्रत्येक दिन तुम्हें अपने को जगाना है। जीवन का जो प्रमुख लक्ष्य 
है, जिसके लिए तुम इस जग मे आये हो, उसके प्रति चिन्तित रहना चाहिए। 
तथा जिस कारण से गुरुदेव ने तुम्हं दैवी पूर्णत्व के लिए, आध्यात्मिक विकास 
के लिए योग-वेदान्त की सुविधा वाले इस महान्‌ साधना-क्षत्र मे बुलवाया है, 
यह जीवन के महान्‌ लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सारी आवश्यकताएं पूर्ण करता है। 
भगवान्‌ गणेश जी तुम्हं अपने जीवन मे सारी बाधां दूर कराने मे सहायक हो । 


1 


आदर्शवाद का अर्थ 


सर्वोच्च की प्राप्ति हेतु तैयारी पर हम बोल रहे थे। इस समय एक महत्त्वपूर्ण 
उच्चाधिकारी के स्वागत हेतु पूर्णं आश्रम को सजाया-संवारा जा रहा है, इसका 
मार्जन, प्रक्षालन, रेगाई-पुताई सब हो रहे ह । इससे कहीं अधिक सौ गुणा, 
हजार -गुणा सफाई ओर सारी तैयारिरयाँ एेसे व्यक्तित्व के घर की होनी चाहिए 
जो आध्यात्मिक साधक ओर योगी हो, जिसे सर्वोच्च सत्ता, ब्रह्माण्डीय 
आत्मा, वैश्विक आत्मा, परमात्मा को अपने जीवन मे ला कर उनका स्वागत 
करना है। 
इस प्रकार की तैयारी का क्या अर्थ है? उससे क्या अपेक्षा की जाती है? 
उस तैयारी का अर्थ ओर सकेत यह है कि हम जिस सर्वोच्च सत्ता का स्वागत 
करना चाहते है, उसी के समान हम भी बन जायें। हम उनकी विशेषताओं पर 
ध्यान दे कर्‌ उनके -जैसा बनने का प्रयास करते-करते पूर्णरूपेण उनके-जैसे हो 
जाय। जब एक लौकिक उच्चाधिकारी, एक राष्टपति आता है, तब हम उसके 
स्वागत मे उसी के अनुकूल एेसा वातावरण बना कर रखना चाहते है, जेसा 
ऊँचा उसका रहन-सहन है । हम उसके लिए स्वच्छ-से-स्वच्छ वातावरण 
तैयार करके लाल कालीन बिद्ाते है तथा घर के सारे साज-सामान को बदल 
डालते है । जितना अधिक-से-अधिक उसे सम्मान दे सकते है, देने का प्रयास 
करते ह । हो सकता है, हम जो कर्‌ पा रहे है, वह भी उस स्तर कान हो जैसा 
उनका रहन-सहन हो । पुनरपि, हम अपनी सामर्थ्य से ऊपर जा कर उसे पूरा 
करने का प्रयास करते है । उतना ही हम कर सकते है | 
इसी प्रकार जीवात्मा को भी अपनी सामर्थ्यं के अनुसार सर्वोच्च ऊंचाई 
तक ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए । उनका कहना है--ˆ ओ स्वामी! 
यही सबसे उत्तम मै कर सकता था, मुञ्चे अपनी सीमा के अनुसार हर प्रकार से 
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अपने आध्यात्मिक विकास के प्रकाश से प्रकाशित होने का प्रयास करना हे।'' 
भगवद्गीता इसी प्रकार की चेतावनी देती है-- "आसुरी गुणों को निकाल कर्‌ 
फक दो ओर अपने अन्दर दिव्य गुणो को अकुरित करके, उनका विकास 
करके, उन्हे प्रकट कर दो | जितना तुमसे सम्भव हो सके, उतना अपनी सीमा के 
अन्दर ईश्वरीय गुणो को अपने अन्दर लाने का प्रयास करो । प्रत्येक की अपनी 
सीमा होती है। ईश्वर प्रत्येक से उसकी सीमा के अनुरूप अधिक-से-अधिक 
उसका विकास करने की अपेक्षा रखते हं ओर चाहते हं कि बाद मं सब उनके 
हाथ मे छोड दे। . 
यदि हम सबसे अच्छा प्रयास नहीं करते, यदि हम अपने सबसे अच्छे 
प्रयास करने मे असफल होते है, तब हमे असफलता ही मिलेगी । हमसे जो 
अपेक्षा है, यदि हम उसकी पूर्ति नहीं करते, हम अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप 
उन्नति नहीं करते, तो हम पूर्ण योगी नहीं हं । हम कोशल के साथ अपना काम 
नहीं करते। यदि हम वह प्रयास नहीं करते जो हमे करना चाहिए, जो हमारी 
क्षमता के अनुकूल है, तब हम उसकी आवश्यकता पूर्ण करने म असफल होगे। 
ईश्वर हमसे यह अपेक्षा नहीं रखते कि हम रामकरष्णदेव परमहस हो जाये, 
उह नहीं चाहते कि हम चैतन्य गौराग प्रभु हो जायं या मीराबाई, प्रह्लाद, ध्रुव, 
पार्कण्डेय ओर भगीरथ हो जायें । पर वह हमसे यह तो अपेक्षा रखते है कि हम 
उनके निकट पहुंचने के लिए अपनी सीमा म॑ रह कर, अपनी क्षमता के अनुसार 
जितना हो सकता है, उतना अच्छे-से-अच्छा प्रयास करें । 
सम्भव हि, हम रमण महर्षिं न बन पाये; पर हम अपने अन्दर उनके गुण तो 
विकसित कर सकते ह तथा जैसे वे थे, वैसा वन कर तो दिखा सकते है । हम उस 
स्थिति में नहीं हो सकते कि रावण के समान आत्मोत्सर्ग करके दिखा सर्के, 
जिसने अपने सिर काट कर भगवान्‌ शंकर के चरणो मेँ समर्पित कर दिये थे; पर्‌ 
हम अपने अन्दर उस प्रकार का आत्मोत्सर्ग ओर आत्म -विस्मृति तो ला सकते 
है। हम असीसी के सन्त फ़ासिस्को न बन पायें; पर उनकी समानता की चेष्टा 
कर सकते है । हम सभी से एेसी आशा की जाती है कि हम उस रेत पर चले, 
जिस पर हमसे पहले रहने वाले महानुभावो ने समय की रेत पर अपने 
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चरण-चिह छोडे हं । इसलिए अनुकरण करने का प्रयासं करो । हम उनके 
अनुपात मं उनके गुणों की प्रतिस्पर्धा न कर पाये; पर हम उनके समान व्यवहार 
तो कर सकते ह। 


आदर्शवाद का यही वास्तविक अर्थ है। हम अपने सामने कोई उदात्त 
आदर्शं रखते हँ ओर उसका अनुकरण करने का प्रयास करते है । प्रयास करो कि 
महात्मा गान्धी के समान अहिसावादी हो जायें । प्रयासं करो कि विनोबा भावे 
के समान सयमी हो जायं । मीरा के समान बनने का प्रयास करो । प्रयास करो 
जैसे अन्यां ने धीरता के साथ प्रार्थना की ओर प्रतीक्षा करते रहे, प्रार्थना करते 
रहे ओर लम्बे समय तक प्रतीक्षा करते रहे। साधको के लिए जो प्रमाण-चिह्व 
निर्धारित किये गये है, उन आदर्शो का पालन करने का प्रयास करना 
है-- महान्‌ व्यक्ति के जीवन हमे बहुधा याद दिलाते रहते ह कि हम अपने 
जीवन को उदात्त बनाते रह | 
कभी निम्न कोटि के आदर्शा को अपनाने का प्रयास मत करना। यदि तुम 

हर प्रकार से उनके निकट नहीं पर्हुच पाते हो, तो किसी निम्न स्तर के आदर्श को 
मत अपनाना। कहो कि-- मै भरसक प्रयत्न करूगा |` पर अपने आदर्श के 
स्तर को कम मत करना । अपनी आध्यात्मिकता को कम करने के लिए कभी 
समद्मौता मत करना । सितारों को अपना लक्ष्य बनाना। स्वामी कृष्णानन्द जी 
अक्सर कहा करते है-- ` अपना लक्ष्य शेर को बनाना अच्छा है। चूक जाओ 
तो उसके बाद लोमड़ी पर साधो ओर उसे मार दो" ईश्वर के समान बनने का 
प्रयास करो। धरती पर एेसे चलने का प्रयास करो जैसे ईश्वर चलते ह । यही 
आदर्शवाद का अर्थ है-- सुभाषचन्द्र बोस के समान वीर बनो, फ्लोरेस 
नाइरिगेल के समान आत्मोत्सर्ग करने वाला बनो। हरिश्चन्द्र के समान 
सत्यवादी बनो। 


बुद्ध के समान धैर्यवान्‌ बनो, क्राइस्ट के समान कृपालु बनो । सम्भव है, 
इस प्रकार से तुम कुछ बन जाओ । इस प्रकार से तुमे जो-कुछ बनने की क्षमतां 
है, उससे कहीं अधिक अच्छे बन जाओगे। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। 
यह कोई सामान्य बात नहीं है । यदि तुम हीरा हो, तो सबसे अच्छा हीरा बन कर 
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चमको। यदि माणिक हो, तो सबसे अच्छा माणिक बन कर चमको । यदि पत्ना 
हो, तो चमकदार पन्ना बन कर चमको। पन्ने की चमक हीरे के समान नहीं हो 
सकती। माणिक पन्ने के समान नहीं हो सकता; पर बह उत्तम प्रकार का माणिक 
तो हो सकता है। इसी प्रकार से त्यागी, विरक्त, योगी, ज्ञानी, विवेकी, 
विचारशील, आत्मसंयमी ओर संयमी बनो। 
हम अपेक्षा रखते ह कि ईश्वर मे शान्ति ओर मित्र भाव होगा, वहां 
सब-कुछ सन्तुलित होगा। वहां पूर्णं नीरवता होगी ओर मित्रता ओर शान्ति में 
बड़ा सौन्दर्य होगा। जहां शान्ति है, वहीं आनन्द है । सब प्रकार से एेसा बनने की . 
कोशिश करो। स्वभाव में मित्रता का भाव लाने की कोशिश करो। दूसरों के 
साथ मित्रवत्‌ रहो । अपने चारो ओर के जीवन मे मित्र भाव रखो । हर परिस्थिति 
मे सबके साथ मिल कर रहो। 
ˆ"जब मै सबके साथ मिल कर रहता हू, यदि मँ हर परिस्थिति को 
स्वीकार करके उसके अनुकूल हो जाता हू, उसके साथ सामजस्य स्थापित कर्‌ 
लेता हूं, तन मेरा मै कहाँ है? मँ तो शून्य हो जायेगा। ' ' वेदान्त हमसे 
बिलकुल यही चाहता है, हमें एसा ही बनना चाहिए। तुम खो जाओ, यही 
वेदान्त तुमसे चाहता है । वह चाहता है कि तुम अपने को शून्य मे परिणत कर्‌ 
लो; तुम कुछ नहीं हो, एेसे बनो। इसी मे तुम्हारी सबसे बड़ी भलाई है। 
अपने-आपको खो कर तुम समस्त ब्रह्माण्ड को पा जाओगे। तुम सब पा 
जाओगे। केवल अपने तक सीमित रहने पर तुम कुक नहीं पा सकते। जो अपने 
जीवन की आहुति देते है, वे शाश्वत जीवन पाते हं । जो अपने जीवन से चिपके 
रहते है, उनकी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। 
आध्यात्मिक जीवन का असत्याभास यही है कि जो जीवन के इस छोटे 
मै पन से जुड़े रहना चाहते है, वे आध्यात्मिक पतन की ओर जाते है । ओर जो 
इस छोटे रम' पन के बन्धन से अपने को छ्ुडा लेते है, उन्हं शाश्वत जीवन की 
प्रापि होती है। इसीलिए श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते है : “घास की नोक से 
भी कम, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु ' वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु का तात्पर्य 
यह है कि जो सर्दी, गरमी, वर्षा, सूर्य का ताप, धूल, कोहरा, सब-कुछ सह 
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कर भी सबको सतत अपनी छाया, पुष्प ओर फलो की प्राप्ति कराता रहता है। ये 
सब सहन करके भी प्रचुर मात्रा म सब-कु दूसरो को देता चला जाता है। ये 
उन्हं भी देता है जो उसकी देखभाल करते ह ओर उन्हे भी देता है जो इसे अपनी 
कुल्हाड़ी से इसकी डालं काट कर ओर यहाँ तक कि उसकी जड़ो पर भी 
आघात प्हुचाते ह तथा अन्त तक देता ही रहता है । ^“धन्य है वे जो विनीत 
ओर विनम्र आत्मे है, वे ही स्वर्ग के साप्राज्य की प्राति करते है।' तुम 
जो-कुछ अपने पास रखते हो, उससे तुम्हारी हानि होती है, तथा जिससे तुम्हं 
विरक्ति होती है, उसे तुम प्राप कर लेते हो। 
एक कवि ने ठीक ही कहा है-- ` जिन्हं कुछ न चाहिए वे शाहन के 
शाह। ` गुरुदेव एसे ही शहंशाह थे। हमने उनमें जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने 
कहा था, वैसी ही सहिष्णुता का स्वभाव देखा है । हमने हर समय उनमें विनीत 
भाव देखा है-- घास की नोक से भी कम।'* हमने उनमें “अमानिन 
मानदेन' जैसे गुणो को अक्षरशः सत्य होते देखा है । वे सदा प्रसन्न हो कर दूसरों 
का आदर ओर उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। इस प्रकार यह कहा गया है कि जो 
आध्यात्मिकता, दिव्यता ओर ईश्वरीय गुणो के निकट जाना चाहता है, उसका 
स्वभाव ईश्वरीय गुणों से पूर्णं हो जाता है। 
भगवान्‌ कृष्ण ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे सम्मिलित होने वाले 
सम्मानित अतिथियों ओर सन्तो के चरण धोये। वे अपने शिष्य के रथ के 
साधारण से सारथि बने तथा रथ के सारथि होने के नाते उन्हं दिन के अन्तमं रथ 
के घोड़ों को स्नान कराना ओर उनके घावां को साफ करना होता था। उन्होने 
अपने इस कर्तव्य का पालन सबके सामने, हजारों सैनिकों की उपस्थिति में 
किया। हो सकता है, वह उन्हे देख कर्‌ मुस्कराये हो, उन्होने उनका उपहास 
किया हो; किन्तु श्री कृष्ण ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एेसा नहीं था कि यह 
काम केवल एक बार कर दिया हो । उन्होने इस सारथ्य का कार्य पूरे अठारह दिन 
तक किया। सूर्योदय से ले कर सूर्यास्त तक किया। 
भगवान्‌ श्री कृष्ण ने अपने बचपन के निर्धन सहपादी मित्र सुदामा के पैर 
भी धोये। उसकी पत्नी ने उसे श्री कृष्ण के पास जाने के लिए विवश किया। 
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उसने कहा- “(तुम यदि अपने लिए नहीं जाना चाहते, तो कम-से-कम भूख 
से तड्पते हए अपने परिवार को बचाने के लिए ही श्री कृष्ण के पास जाओ। वो 
एक राजा है, धनी है। वे तुम्हे वह सब-कुछ दे सकते ह जो तुम्हं चाहिए।'' 
अपनी चादर मे लिपटा निर्धन, विनीत, कगाल, भूख से पीडित सुदामा उनके 
महल में गया। जैसे ही श्री कृष्ण को उसके आने का पता लगा, वे उससे मिलने 
के लिए दौडे चले आये। उन्होने उसके स्वागत के लिए अपने किसी सेवक को 
नहीं भेजा; अपितु स्वयं वहाँ आ कर उसका स्वागत किया । उसका हाथ पकड 
कर ले जा कर उसे अपने सिहासन पर बैठा दिया ओर स्वय नीचे बैठ गये। 
हम कितनी आसानी से सेवा-सुश्रूषा की एेसी छोरी -छोटी प्रसिद्ध 
घटनाओं को भूल जाते है । एेसी घटनाएँ आध्यात्मिक प्यास ओर आध्यात्मिक 
जीवन के लिए सारतत्व हं । सामान्य पाठकों ओर सामान्य भक्तों के लिए उनका 
कोई विशेष महत्व न हो; पर साधको के लिए इसका बहुत महत्त्व है । जीसेसने 
कहा है-- आपस मे एक-दूसरे को एसे ही प्यार करो जैसा मँ तुम सबको प्यार 
करता हू। इससे बड़ा ओर कोई प्रेम नही हो सकता जहाँ अपने मित्र के लिए 
कोई अपने जीवन का उत्सर्गं कर दे।'' ओर, उन्होने जीवन का उत्सर्ग इसी 
प्रकार करके दिखा दिया। उन्होने कहा--' ईश्वर से तथा अपने पड़ोसी से एेसे 
प्यार करो जैसा तुम अपने-आपसे करते हो।' ` चैतन्य महाप्रभु ने भी एेसा ही 
प्रेम ईश्वर के प्रति करके दिखा दिया। 
अतीत रात्रि में कोई ईश्वर नहीं बन सकता । ईश्वरीय स्वभाव मे विकसित 
होना कोई चमत्कार नहीं है । अकस्मात्‌ कायापलट नहीं हो सकती । हाँ, एेसा 
हो सकता है, करटी कोई विरला लाखों मे एक ही हो सकता है । अन्यथा यह 
विकास-क्रम पुष्प कली की पखुडियां के खिलने के समान धीमा, स्थिर ओर 
दिन-रात चलने वाला है, उसी प्रकार जैसे कलियाँ निशा के मौन (नीरव) 
वातावरण मे खिल जाती है ओर मनुष्य को उसका आभास भी नहीं होता, नही 
उसका विकास-क्रम वह देख सकता है। एवविध धैर्य ओर दढ प्रयास, 
ईमानदारी ओर लगन, आकाक्षा, उत्कण्ठा, प्रार्थना ओर परमात्मा के चरणों मे 
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समर्पण भाव से मनुष्य समय के साथ दिव्यता में प्रवेश करता है । उसमे दिव्यता 
का विकास होता है। 

योगी, साधक ओर ईश्वर के भक्त अपने लक्ष्य की प्रापि के लिए, अपने 
जीवन मे ऊपर चढने के लिए एक-एक कदम सघर्ष करते हए असावधानो के 
मध्य सावधान, सुषुप्र लोगों के मध्य जागत, आलस्य ओर तन्द्रा मे पड़ 
व्यक्तियों के मध्य सक्रिय रह कर सदा परिश्रम करके अपने जीवन को हितकर 
बनाते है । इसे साधना कहते है , इसे आध्यात्मिक जीवन कहते है । 

ईश्वर ने तुम्हे जिनके मध्य मे अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए 
रहने का अदेश दिया है, तुम्हं अपने उसी आध्यात्मिक परिवार के साथ 
समस्वर हो कर जहा तुम हो वहीं से अपना जीवन आरम्भ करना चाहिए । ईश्वर 
ने तुमह जो परिस्थितियां प्रदान की ह, वही सबसे उत्तम है । वह अच्छी तरह से 
जानते हं कि किसकी क्या आवश्यकता है; इसीलिए तुम्हारी आवश्यकता के 
अनुसार उन्हे तुम्हं सब कुक दिया है । इस सत्य को विनयपूर्वक पहचान लेना 
चाहिए कि ईश्वर जो करते हं, वह सब ठीक होता है : ` मै गलत हो सकता हू 
मै समञ् न पाऊँ, पर ईश्वर जानते है । उन्हं यह भी ज्ञात है कि यदि परिवर्तन 
करना है, तो वह कैसे किया जाये] ' ईश्वर भूल न जायं या वह भूलं कर सकते 
है, हमे इसके लिए आतुर नहीं होना चाहिए। | 

ईश्वर ने जिन परिस्थितियों मे रखा है, उसका सदुपयोग करो। अपने 
परिवेश मे समन्वय बनाये रखो। ईश्वर ने अपनी असीम बुद्धि, प्रेम ओर न्याय 
के आधार पर तुम्हे जिन लोगो के बीच मे रखा है, उनके बीच मे रह कर उनके 
प्रति प्रेम ओर मित्र भाव विकसित करो। यदि उन्हं कुक ओर करना होता, तो 
उनमे इतनी सामर्थ्य थी कि वह जो चाहते, कर सकते थे। इसलिए उन्हे सर्वज्ञ, 
सर्वव्यापक ओर सर्वशक्तिमान्‌ कहते है । उन्हं निमन्त्रित करने की आवश्यकता 
नहीं है ““सुनो! मै इस स्थिति मं हू कि तुम आओ ओर मुञ्चसे सहायता प्रप्र 
करो।'' वह सदा सर्वत्र विद्यमान है, उनके आने की आवश्यकता नहीं है। 
अपनी इच्छानुसार तुम उन्हे पुकार सकते हो। वह सदा तुम्हारे चारो ओर ह। 
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अब तुम जिन परिस्थितियों मे हो, उन कारणो मे तुम्हं सबके साथ प्रेम, 
करुणा, धैर्य, सहिष्णुता, सहन -शक्ति, मित्रता, प्रार्थना करने की प्रवृत्ति ओर्‌ 
जो-कुक जेसा भी है, उनके प्रति आदर भाव रखो। आत्म-विजय ओर 
आध्यात्मिक शक्ति का विकास करने के लिए ये आवश्यक तत्व ह । जो इन 
तत्त्वो को ग्रहण करता हि, उसे ईश्वर ओर अधिक मात्रा मे उन तत््वौ को 
उपलब्ध करवाते है । तुम्हारे पास जितना है, तुम्हं उससे ओर अधिक मिलेगा। 
जिसने इस सबका सही मूल्य जान लिया है ओर स्वय को उसी से समृद्ध करता 
है, वही अधिकाधिक प्राप्त करने का अधिकारी है। तब परमात्मा कहते है-- 
` हों, हां, उसने इसका मूल्य पहचाना हे । मुञ्चे उसे ओर देना चाहिए।'* ओर 
पूर्णं (उत्सिक्त) होने तक तुम प्राप्त करते रहोगे। 
गुरुदेव का यह सेवक यह सब नहीं कह रहा । एेसा कहा जा चुका हि । अतः 
वह पुरातन काल की बुद्धिमानी अथवा विवेक को तुम्हारे समक्ष रख रहे है, 
जिसे तुम बीसवीं शताब्दी के बालक के रूप में ग्रहण कर रहे हो । जो तुम्हारा है, 
वह तुम्हं दिया जा रहा है । हमारे पास जो-कुक भी है, प्रायः उसकी हम उपेक्षा 
कर देते हं अथवा उस पर ध्यान नहीं दे पाते। हम भूल जाते ह, उपेक्षा कर्‌ देते 
है, उद्टुघन कर जाते हं । आवश्यकता है कि पुनः इसे तुम्हारे जीवन मेँ मुख्य 
स्थान प्राप हो। इसीलिए प्रतिदिन प्रातःकाल मे ईश्वरेच्छा से वही किया जा रहा 
है। जो तुम्हारा है, उसे तुम प्राप्त कर रहे हो। कदाचित्‌ उसे तुम भूल गये थ 
अथवा उसका मूल्याकन नहीं कर पाये थे। 
ईश्वर स्वय तुम्हारे अन्दर प्रेम-रूप में प्रकट होते है । तुम्रं इस तथ्य को 
जान लेना चाहिए कि ज्ञान ही ईश्वर का प्रेम है। विपत्ति ओर संकट ईश्वर का 
प्रेम हे। विकास की सम्भावनार्एँ, आध्यात्मिकता की उन्नति की सुविधा प्रदान 
करना ईश्वर का प्रेम है। गगा के किनारे जीवन ईश्वर का प्रेम है । शिवानन्द 
आश्रम का जीवन ईश्वर का प्रेम है। जीवन मे योग, वेदान्त, कर्मयोग ओर 
ध्यान करना ईश्वर का प्रेम है । उनका असीम प्रेम, महान्‌ प्रेम उनकी सम्पत्ति है। 
उनके नाम-सकीर्तन का अवसर मिलना ईश्वर का प्रेम है, उससे भी 
अधिक आध्यात्मिक सत्संग, साधको ओर भक्तों के साथ रहने का अवसर प्राप 
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होना ईश्वर का प्रेम है। क्या यह कोई साधारण बात है किं किसी को 
आध्यात्मिक व्यक्तियों, साधकं, योगियो, ईश्वर के भक्तो, धर्मप्रेमिर्यो, 
आदर्शवादियो, सात्विको के बीच रहने का अवसर प्राप हो? यह पृथ्वी पर 
स्वर्ग के समान है । यह ईश्वरप्रदत्त उपहार है । उनका अतुल प्रेम इस रूप मे तुम्हं 
प्राप्त हो रहा है। 

भं यह कह कर अपनी बात समाप्त करता हू-- जिसके पास कान है, वह 
सुने। जिसके पास आंखें ह, वह देखे। खोजो, वह तुम्हं मिल जार्येगे | ' ईश्वर 
तुम सभी को आशीर्वाद दे! उन्होने पहले से ही तुम्हे आशीर्वाद दे दिया है। तुम 
उनके आशीर्वाद को पहचान सको । उनका आशीर्वाद तुम्हे प्रचुर मात्रा मे हर 
प्रकार से हर तरफ से मिल रहा है, उसे पहचानने की शक्ति वह तुम्हं प्रदान कर ! 
उसे पहचान कर उसका आनन्द लेने की क्षमता प्रदान करें । ईश्वर करे, तुम उस 
आशीष का उत्कृष्ट ओर सर्वोत्तम लाभ उठा सको! 
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हे प्रभु ! आप ही प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व मे छिपे हए आन्तरिक दिव्य 
सारतक्् है । आपकी दिव्यता का प्रसार सारे जगत्‌ मे है। उस असीम सत्ता के 
लिए हमारी श्रद्धांजलि है जिन्हने अपने-आपको अगणित नामो ओर रूपों मे 
प्रकट किया है ओर जिनके कारण हमारा बाहरी अस्थायी अस्तित्व है । जितने 
भी अगणित नाम, रूप, आकार आपने निर्मित किये है, वह सभी आपके बाह्य 
दर्शन के समान ह। आप सभी के अस्तित्व को समान रूप से जोडते हूए 
आन्तरिक आध्यात्मिक एकता की एक सामान्य चेतना के छिपे हुए आन्तरिक 
सत्य के रूप मे स्थित है। 
आपकी श्रेष्ठता, आपका सौन्दर्य, आपकी अनन्तता का परिचय आपके 
अनगिनत विभिन्न रूपों में प्रकटीकरण से मिलता है। आपके प्रकट ओौर 
अप्रकट दोनों ब्रह्माण्डीय स्वरूपं को हम अपनी श्रद्धाजलि देते है तथा 
श्रद्धास्पद आराधना करते है । हम आपकी पूजा आपके सहस्र मूर्ति, सहस्र पैर, 
आंखों, सिरो ओर हार्थो के रूप मे करते है । हम आपकी पूजा उस रूपमे भी 
करते हं जो एक ही है तथा सब कहीं छिपा हुआ है (*"एको देवः सर्वभूतेषु 
गूढः ` " ) | 
हमे एेसा उत्कृष्ट ज्ञान ओर धन्यत्व प्रदान करो कि आपकी विविध प्रकार 
की दृश्य-अदुश्य अभिव्यक्तियां मे आपकी विद्यमानता को पहचान सकै। हमें 
वरदान दो, आशीर्वाद दो, सामर्थ्य दो कि हर समय तुममे ही वास कर। 
ध्यानावस्था मं अन्तर्दूष्टि से तुम से एक हां ओर तुम्हं देखे ओर अखिं खुलने पर 
विविध अभिव्यक्तो में तुम्हारा ही दर्शन करें| 
हे प्रभु! आप हर प्रकार से हमारी सहायता करके हमे इस योग्य बना 
दीजिए कि हम आपकी चेतना के प्रति जागरूक हो कर आपको अपना सर्वस्व 
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मान सरके । आपके कारण ही हमारे जीवन की सारी गतिशीलता है। इससे बडा 
जीवन का सौभाग्य ओर कुक नहीं हो सकता है। जब हममे इस प्रकार की 
पहचान, एेसी दृष्टि, एेसी जागरूकता, उनके पास आने की सुविधा, जीवन के 
परति एेसा दृष्टिकोण आ जाये कि हम आपके हो कर रह । हम एक क्षण के लिए 
भी आपसे कभी दूर न हो । अपने दैविक स्वरूप के दर्शन कराने के लिए आपने 
जैसी दृष्ट अर्जुन को प्रदान की थी, वैसी ही दृष्टि हमे भी प्रदान कीजिए। 
अन्तर मं बेटी सत्ता द्वारा प्रोत्साहित ओर गुरुदेव द्वारा प्रेरित-प्रकाशित 
आत्माओ! आज हमारे पास वह अवसर है जब हम कह सके, जिसे गुरुदेव 
प्रायः कहा करते थे--' ` सर्वोच्च आशीर्वाद पाना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार 
हे । देवी पूर्णता, गहन शान्ति, शाश्वत आनन्द तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 
अभय ओर मोक्ष तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्या तुम अनावश्यक रूप से 
अपने बन्धन को लम्बा खीचना चाहते हो। आओ, आओ, योगी बन जाओ। 
आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्न करने का प्रयास तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अपने 
इस अधिकार की मग कहीं दूर भविष्य मे नहीं, अभी पूरी करो, इसी घडी मे 
पूरी कर| 
इसी सन्दर्भ मे, गुरुदेव के इस विश्वास पर हमने अपना जीवन बिताया है 
कि दिव्यता, स्वतन्त्रता, मोक्ष, भय रहित शान्ति ओर आनन्द तुम्हारे जन्मसिद्ध 
अधिकार हं। बन्धन, दुःख, व्याकुलता, रोना-विलाप करना-यह सब नही, 
यह सब अनावश्यक ऊपरी तत्तव हँ जिन्हं दूर किया जा सकता है । तुम्हारे जन्म 
का यह उदेश्य नहीं हे । ्‌ 
यद्यपि गुरुदेव ने तुमसे इस सन्दर्भ मे कह दिया है कि सर्वोच्च आशीर्वाद 
तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है ओर उसे मांगने के लिए भी तुमसे कहा है। इसी 
प्रकार दिव्य गुरु जीसेस ने यह उपदेश दिया है--“मगोगे तो तुम्हें मिल 
जायेगा, खोजोगे तो पा जाओगे, खटखटाओगे तो द्वार तुम्हारे लिए खुल 
जायेगा ।' ' गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी ने भी कहा है-- अपने जन्मसिद्ध 
अधिकार को मगो ।' ' हमे मगना है। ¦ 
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सर्वोच्च आशीर्वाद पाने के लिए प्रत्येक आवश्यक तत्व तुम्हारे अन्दर है। 
हमे उसे भीतर से जगाना है; जगा कर, सक्रिय करके उसका पालन करना है, 
तभी हम अपने अधिकार की प्रापि कर सकेगे। यदि हम खोजेगे, तो प्राप्त भी 
कर लेंगे ओर उस धन्य प्रदेश के प्रवेश-द्रार हमारे लिए खोल दिये जार्येगे। 
हमे प्रार्थना करनी चाहिए प्रार्थना आध्यात्मिक जीवन का अग है| यह 
प्रश्न खोज, खटखटाना, प्रार्थना का अधिकार रखना, आकाक्षा, योग्यता, 
यही सब साधना है, योगाभ्यास है, व्यावहारिक आध्यात्मिक जीवन है। तुम 
साधक ओर जिज्ञासु के रूप मे जो भी हो, उसका सारतत्् इसी मे निहित है। 
भगवान्‌ राम ईश्वरावतार थे। देव तुल्य, जिसके विषय में शास्र घोषणा 
करते है तथा सरे सन्त उसकी पुष्ट करते है, वे सर्वशक्तिमान्‌ थे, सब -कुछ 
करने मे सक्षम थे। केवल कुक करने मे ही सक्षम नहीं थे, प्रत्युत क्या करना 
चाहिए, उसे जानने मे भी वे सक्षम थे; क्योकि वे सर्वज्ञ थे। वे कहीं भी कुछ भी 
करना चाहते थे, वह कर सकते थे; क्योकि वे सब जगह रहते धे, सर्वव्यापी थे। 
ईश्वरावतार भगवान्‌ राम लका मे सीता जी के पास उपस्थित थे, वे उन्हे वापस 
लाना चाहते, तो वे पूर्णतया जानते थे कि सीता जी को वापस लाने के लिए उन्हे 
क्या करना है । उनके अन्दर इतनी शक्ति थी कि वे जहाँ चाहते, वहाँ पहुंच कर्‌ 
सीता जी को पलक ज्पकते ही ला सकते थे। लेकिन मानव-रूप में प्रकट होने 
के कारण उन्होने स्वेच्छा से मानव-अस्तित्व की अभिव्यक्ति की, धरा धाम पर्‌ 
यहा के सब नियमों का पालन ओर संघर्ष किया। 
उन्होने साधना की। उन्होने देवी माँ सीता की खोज की, ओर पूष्कते 
फिरे--' क्या तुमने सीता जी को देखा था? क्या वह इस रास्ते पर आयी थी? 
क्या तुम नता सकते हो कि वह अन कहां हागी, मै उन्हं कहाँ खोज? ` अपने 
भाई की सहायता से जहाँ वह रह रहे थे, उस पूरे क्षेत्र मे खोज लिया। उन्होने 
जगल के निवासियां से सक्रिय सहायता मांगी । उनसे सहायता मांगने में वे पूर्णं 
रूप से विनयी थे। कड़ी मेहनत के बाद उन्होमे बन्दर-भालू तथा अन्य प्रकार के 
वनवासियों की सहायता से पुल का निर्माण किया। सभी ने एक हो कर परिश्रम 
किया। सभी का एक ही लक्ष्य था-“ “हमे सीता को खोजना है, उन्है लाने के 
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लिए हमे राम की सहायता करनी है ।'' एकाग्रचित्त हो कर पूरी शक्ति के साथ 
सनका ध्यान बस एक ही लक्ष्य को पूरा करने मे लगा था कि सीता को खोज 
कर्‌ उन्हे वापस लाना है । 
इस प्रकार की सारी प्रक्रिया साधक ओर अन्वेषक को अपने जीवन में 
करनी चाहिए। शारीरिक, जैविक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक हमारी 
सारी शक्तियो को अनुकूल बना कर, सबको एक ही लक््य-प्रा्ति पर ला कर 
केन्धित करना चाहिए। हमारे पूर्णं व्यक्तित्व को पूर्णं रूप से सर्वोच्च लक्ष्य की 
प्रापि पर केद्ित कर देना चाहिए । किसी की अवमानना (अवज्ञा) नहीं करनी 
चाहिए । हमारी इच्छा-शक््ति, आत्म-शक्ति, मनः-शक्ति, हमारी आध्यात्मिक 
शक्ति आदि समस्त शक्तियाँ इसी प्राप्ति हेतु लगनी चाहिए। अपने व्यक्तित्व की 
सारी क्षमताओं को साधना, योग, आध्यात्मिक जीवन ओर अभ्यासम लगा 
देना चाहिए। तभी अयोध्या के महल के राजसिहासन पर बैठने के योग्य हो 
सकते हो । सक्रिय हो कर्‌ अपनी शक्ति का प्रयोग करने पर ही सफलता मिलती 
है। 
हमारी व्यक्तिगत (व्यष्टि) चेतना पूर्णरूपेण पाँच कर्मन्द्रियो ओर पाच 
ज्ञानद्ियों द्वारा एेसे अनुशासित है, मानो दस सिर वाले रावण ने हमारे व्यक्तित्व 
की चेतना का अपहरण करके अपने अधिकार मे कर लिया हो। तुम इन 
जञानेन्दरियो ओर कर्मेन्द्रियं के अधिकार मे फंस गये हो । यही रावण है ओर इस 
पर विजय प्राप्त करनी है । इस अतिक्रमण (संघर्ष) मे, इस सम्मुखागमन मं, इस 
विजय मेँ हमे सम्पूर्णं व्यक्तित्व की शक्ति को लगाना है। इस पर ध्यान करो। 
ओर, सम्पूर्णं व्यक्तित्व को संयोग ही दिव्य जीवन का सार है; क्योकि 
समस्त शारीरिक प्रक्रियाओं, मानसिक शक्तियों, भावनात्मक शक्तियों ओर 
बुद्धि को इस दिव्य लक्ष्य, वेदान्तिक साक्षात्कार, आत्मज्ञान, ब्रह्मसाक्षात्कार 
की ओर ले जाने के लिए यह एक प्रोज्वल उपगमन है। 
यह सुखद संयोग है कि भारत के राष्टूपति के इस आश्रम मेँ निकट 
आगमन ने तुम्हारे जीवन की प्रकृति के उजागर कर दिया है। आप सभी को 
एक-एक बैज (४०५९९) लगाने के लिए दिया गया है जिसके बीचों -बीच जीवन 
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का सर्वोच्च लक्ष्य “ॐ लिखा है। सारे माण्डूक्योपनिषद्‌ में सर्वाच्च केन्द्रीय 
सत्य की व्याख्या इसी बात पर केन्द्रित है कि "ॐ ' ईश्वर का ही प्रतीक हे । यही 
केन्द्रीय लक्ष्य ओर सर्वोच्च उदेश्य है, जिसे प्राप्त करना तुम्हारा जन्मसिद्ध 
अधिकार है ओर जिसकी दिव्य पूर्णता ओर समग्रता पहले से ही तुममे है। उसे 
ही तुम्हं प्राप करना हे । 
अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम्हं क्या करना है, वह सब इस बेज पर 
लिखा है। यह तुम्हं सदा याद दिलाता रहेगा कि अपने जीवन का उपयोग तुप्हं 
किस प्रकार करना है । गुरुदेव का उद्बोधन पहचान-चिह (बेज) पर लिखा 
है- सेवा, प्रेम, ध्यान, साक्षात्कार, स्वार्थ भाव का त्याग करो । अपनी सारी 
क्रियाँ निष्काम कर्मयोग पर केद्ित करो । ईश्वर के प्रकट विराट्‌ रूप की सेवा 
निस्वार्थ भाव से करो। अपनी पूर्णं शक्ति ओर सामर्थ्य के साथ चित्त-भ्रम, 
सवेदनाओं ओर भावनाओं को भक्ति भाव से सगुण-साकार ब्रह्म की ओर 
उन्मुख कर दो। वह ही तुम्हारे पिता, माता, मित्र, सम्बन्धी, धन -सम्पदा, ज्ञान 
तथा तुम्हारे सबकुछ है । वे तुमसे अधिक तुम्हारे हं : ` ` त्वमेव सर्व मम देव 
देव'*-- “हि देवों के देव, तुम्हीं मेरे सर्वस्व हो। ` प्रतिदिन सजग हो कर्‌ 
एकाग्र चित्त से महान्‌ सत्य पर अपना ध्यान केद्ित करो । गुरुदेव ने दिव्य 
जीवन तुमह उपहार-स्वरूप दिया है। इसलिए अपनी शारीरिक, मानसिक, 
वैचारिक, बौद्धिक सभी शक्तियों से ईश्वर को पाने का प्रयास करो। 
तुमसे अपेक्षा की जाती है कि तुम दिव्य जीवन जिओ। अपने मन मं 
गहराई से समदम लो कि रम कौन हू मै निःस्वार्थं सेवा, भक्ति ओर उपासना, 
एकाग्रता ओर ध्यान, आकांक्षा ओर उसे प्राप्त करने का केन्द्र हू। एेसा मेरा 
जीवन होना चाहिए। मेरा जन्म इसीलिए हआ है। मुञ्चे अपनी सामर्थ्य के 
अनुसार, अपनी पूरी मानवीय शक्ति से अपने व्यक्तित्व के मानवीय स्वरूपे 
उस दिशा की ओर जाना है, जिससे मुक्ति प्राप्त हो सके। 
तुम्हारे ये चिह्न तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर इस महान्‌ सत्य का स्मरण 
कराते है कि ईश्वरोपलब्धि ओर दिव्य पूर्णता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 
अभय, स्वतन्त्रता, सर्वोच्च गहन शाश्वत शान्ति एव असीम आनन्द तुम्हारा 
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जन्मसिद्ध अधिकार है। इस प्रकार बलपूर्वक ईश्वर, विभिन्न प्रकार से तुम्हारा 
ध्यान अपनी ओर, तुम्हारे जीवन के इस केन्द्रीय लक्ष्य की ओर, तुम्हारे जीवन 
के सर्वोच्च आध्यात्मिक दिव्य लक्ष्य की ओर खीचते है । ईश्वर कितने कृपालु, 
उदार ओर करुणामय है, कितने पूर्णं असीम प्रेम के भण्डार है कि येन केन 
प्रकारेण यह देखते ह कि आत्मज्ञान की विस्मृति से हमं जगा कर्‌ हमारा ध्यान 
उस ओर लगा देते है कि मानव - अस्तित्व का मुख्य लक्ष्य, आध्यात्मिक जीवन 
यापन ओर मुक्ति है। यह इसी जीवन मे अभी यही मिल जाये । कितने कृपालु हं 
वे] 

हम कैसे कह सकते है कि ईश्वर हमे भूल गये है या उन्होने हमारे प्रति 
अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है? उन्होने तो अपने कर्तव्य से बद्‌ कर्‌ 
किया है, उन्होने हमारा जीवन पूर्णता से भर दिया है, हमारे जीवन का घट 
उनकी असीम कृपा, दया ओर सर्वोच्च दिव्य करुणा से छलकता रहता हे । हमे 
उनका आशीर्वाद मिला हुआ है । वे दढता के साथ हमे याद दिलाते रहते हं कि 
हम सबका जन्म प्रकाश प्राप्न करने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जागृत होने 
के लिए है। हमे उसके लिए दिव्य जीवन, सेवा, प्रेम, ध्यान का आश्रय ले कर 
ईश्वर की प्रापि करनी होगी । 

हम भले ही ईश्वर को भूल जायं; पर वे हमे कभी नहीं भूलते। हम भले ही 
अपने लक्ष्य से भटक जायं, वे हमें एेसा करने नहीं देते। वे बलपूर्वक हमारा 
ध्यान उधर से खींच कर हमे सही पथ पर ले जाते है । हमारे जीवन मे ईश्वर का 
यही महत्त ह । ईश्वर करे, हम उनकी कृपा ओर उनके प्रेम को स्पष्ट रूप से 
समञ्च सके । वे कितने प्रेम से हमें पुकार रहे है-- ` उत्तिष्ठत, जाग्रत, शुण्वन्तु 
विश्वे अमतस्य पुत्राः" * (ओ अमर पुत्र, सुनो! मेरी पुकार सुनो, उठ कर मेरे 
पास आओ, जीवन का लक्ष्य प्राप करके धन्य हो जाओ) । 

ईश्वर इसी प्रकार से आज भी सदा की भांति पुकारते ह । यदि हमारे पास 
उन्हे सुनने के लिए कान ओर देखने के लिए ओंख हँ, तभी उन्हे पहचान सकते 
है कि जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उस सर्वोच्च प्रापि के लिए ईश्वर हमे 
हर दिन पुकार रहे है। अधिकार की माँग आध्यात्मिक जीवन है। इस महती 
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प्राति हेतु हमे अपना समय-शक्ति ओर जीवन लगा देना चाहिए। तभी हम 
बुद्धिमान्‌ है । तब उस परम आनन्द को प्राप्त करने से हमे कोई नहीं रोक सकता; 
क्योकि हमने बुद्धिमत्तापूर्वक जीवन जिया है, बुद्धिमत्तापूर्वक कर्म किया है। 


हमने अधिकार माँगा है। 


२६ 


परदुःखानुभूति 

यदि तुम अपने से कम भाग्यशाली की सेवा करना चाहते हो जो कष्ट, 
दरिद्रता ओर परेशानियों मे है, तब यह आवश्यक है कि तुम उसके साथ समरस 
हो जाओ। तभी तुम उस व्यक्ति की वास्तविक परिस्थिति ओर उसकी सच्ची 
अवस्था को अच्छी तरह से जान सकते हो कि वह किस प्रकार के दुःख ओर 
कष्ट की स्थितिमें है। 

अगरेजी मे एक शब्द है : एश" --परानुभूति अथवा तदनुभूति। 
यह आवश्यक हे कि जितना तुम अधिक-से-अधिक किसी की तदनुभूति में 
होगे , उतनी ही अधिक उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारी सहानुभूति (51102719) 
उत्पन्न हो सकती है। अपने-आपको उस व्यक्ति की परिस्थिति मे डाल कर, 
अपने मनोभावो के आधार पर उसके दुःखो का अनुभव करके हमारे मन में 
उसके प्रति सहानुभूति जागती है तथा करुणा की भावना उत्पन्न होती है, उसके 
पश्चात्‌ यह लालसा होती है कि कैसे जल्दी -से-जल्दी उसके दुःख को दूर 
करके उसे उस दुःख से उबार दे | हम अपने-आपको भी उसी स्थिति में रख कर 
उसके अधिक निकट हो जाते ह। 

महात्मा गान्धी ने भारत के दूर-दूर के गवो मे रहने वाले निर्बल ओर 
अशक्त दरिद्र के दुःखो का अनुभव किया। उन्होने राजकीय कर्मचारियो से 
कहा-- अपने कार्यालय मेँ पखे के नीचे सुविधाजनक स्थिति मे बैठ कर 
उनके कष्टो का अनुभव नहीं किया जा सकता। अपने जीवन-निर्वाह के लिए वे 
सर्दी-गरमी-बरसात मेँ जितनी कमरतोड मेहनत करते है, जब तक उनकी 
स्थिति मे अपने-आपको नहीं डालते, तब तक न तुम उनके साथ तदनुरूपता 
रख पाते हो ओर न ही स्वप्न मे भी उनके प्रति आपको उनसे सहानुभूति हो 
सकती है ।'' 

१८१ 
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महात्मा गान्धी ने इसीलिए उनके साथ एकता स्थापित करने के लिए प्रण 
किया-- भारत के किसान जिस प्रकार का परिश्रमी जीवन व्यतीत करते है, मँ 
भी दिन-पर-दिन उसी प्रकार का जीवन व्यतीत करूगा।'' उन्होने अपनी 
वेशभूषा के लिए केवल खादी के बस उतने बड़े कपड़े को अपनाया जिसे वह 
अपनी कमर पर लपेट सके तथा आवश्यकता हो, तो अपने कन्धे पर उसे डाल 
लं। जो चप्पल वे पहनते थे, वह गाँव के चमार की बनायी हई भारी, 
कामचलाऊ पर रिकाऊ होती थी। 
महात्मा गान्धी ने ही हमे तदनुरूपता का सिद्धान्त दिया। तुम कर्मयोगी 
बन कर भक्ति ओर आध्यात्मिक एकत्व के साथ जिनकी सेवा करना चाहते हो, 
उनदेः साथ अपनापन स्थापित करने की कोशिश करते हो, यही बह आदर्श है। 
उन्होने हमे “सादा जीवन, उच्च विचार' का सिद्धान्त भी दिया । उन्होने उदात्त 
जीवन व्यतीत करने पर बल दिया। 
गुरुदेव मे भी एेसा अनुकरणीय गुण था। एक बार कुछ बड़े ही सरल 
व्यक्ति दूर्‌ दक्षिण भारत से गुरुदेव से मिलने आश्रम आये, वे कुछ सहमे हुए-से 
खड थे। गुरूदेव को शीघ्र ही उनकी स्थिति का आभास हो गया । उन्हं सामान्य 
बनाने के लिए वे बोले--' "आओ, आओ! इधर पास आओ, खड मत रहो। 
यहां बेठो। मे भी तुम्हारी ही तरह हू। तुम मुञ्जसे किसी रूप मे भी कम नहीं हो। 
म किसी प्रकार से भी तुमसे महान्‌ नहीं हू। आओ! " उन्होने इस प्रकार का 
व्यवहार किसी मनोवैज्ञानिक या बौद्धिक स्तर पर नहीं किया था। उनका 
स्वभाव ही एेसा था, सहज ही उनके मन की सादगी ओर विचारो की उदात्तता 
उनके मुख से निकल कर आयी थी। 
ईश्वर करे, उनकी सरलता, उनके विचारो ओर उनके जीवन की सादगी, 
जीवन की तदनुरूपता ओर सहानुभूति के रूप मेँ हमे उनकी कृपा ओर 
आशीर्वाद की प्रापि हो ! ईश्वर का आशीर्वाद तुमह प्राप्त हो! 
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आध्यात्मिक अन्वेषण का सारतत्त्व 


देवी मँ की वार्षिक पूजा का आज छटा दिन है। आज की प्रातः हम 
मानव के सामान्य सार्वभौम तथ्य की वास्तविक आन्तरिक प्रकृति पर विचार 
करेगे । जिसके सारतत् की प्यास हमारे मन मे विद्यमान है तो वह प्यास सबल 
ओर सफल हो जाती है। यदि वह प्यास नहीं है, तो कितना ही संघर्षं क्यो न 
करो, क्यो न उस प्यास को खोजने का प्रयास करो, तुम्हं लगता रहेगा कि न 
कहीं रास्ता दिखायी दे रहा है, न सफलता मिल रही है। 

उस आभ्यन्तर तथ्य की जीवन के पोषण के लिए अनिवार्य तथा अनुरूप 
मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूपमे व्याख्या की जा सकती है। जीवन के लिए 
भोजन अनिवार्य है। भूख लगने पर ही भोजन की इच्छा जागृत होती है । यदि 
भूख नहीं है, तो मनुष्य का मन भोजन की ओर नहीं जाता है। 

इसलिए तत्वतः आन्तरिक सादृश्य तथ्य यह है कि आत्मा मे ईश्वर-प्रापति 
की महान्‌ क्षुधा होनी चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य को जब क्षुधा सताती है, जब 
तक उसे खाने को कुछ मिल नहीं जाता, तब तक वह शान्त नहीं बेठता। इसी 
प्रकार की क्षुधा वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए भी होती है। वैज्ञानिक अहर्निंश 
अपनी अनुसन्धान शाला मे परिणाम-प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते है। 
अन्वेषण के लिए नये ज्ञान की प्राप्ति की आन्तरिक क्षुधा शक्तेशाली रूप मे 
उनके भीतर होती है। 

आध्यात्मिक जगत्‌ मे भी इसी प्रकार की महान्‌ आन्तरिक लालसा, 
महान्‌ क्षुधा का होना ही सारतत्त्वीय तथ्य है। यदि यह भूख है, तो ओर दूसरे 
कार्य किसी-न-किसी प्रकार से किये जा सकते है । उसके आधार पर आप 
अपने कार्य सम्पन्न करने के लिए दिन-प्रति-दिन उन्नति करते हए आगे बढ़ते 
चले जाते है । यदि यह भूख नहीं है, यदि इसमे कोई अभाव है, ओर यदि वह 
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उच्च प्रकार की, उच्च परिमाण की नहीं है तो तुम कितना ही योग, प्राणायाम, 
जप, शास्रं का अध्ययन करके आध्यात्मिक साधना करते रहो, वह क्ुए की 
चाल से चलते हृए दिखायी देगी। जीसेस ने बिना कारण ही नहीं कहा 
था--“वे मनुष्य धन्य ह जिनकी भूख-प्यास ही सत्य के लिए है।' ध्यान दो 
भूख' ओर “प्यास'- ये सन्धान-शब्द है एक महती आकाक्षा। 
स्वामी विवेकानन्द के गुरु श्री रामकृष्ण परमहस देवी माँ काली की मूर्तिं 
के सामने जा कर, खड हो कर कहा करते थ--““मां! यह ज्ञान है, यह अज्ञान 
है, मै दोनों को आपके चरणों मे अर्पित करता हू मुञ्चे दोनों मे से किसी की भी . 
चाह नहीं है। मुञ्चे तो आप केवल अपने चरण-कमल मँ विशुद्ध भक्ति का दान 
दीजिए।'' माँ के चरणों मे वे सर्वस्व अर्पित करते थे : विवेक-अविवेक, 
ध्यान-विक्षेप, यह या वह। यह कह कर कि वह कुछ नहीं चाहते, फिर भी 
उन्होने बस यही मोँगा- माँ के चरणों मे विशुद्ध भक्ति। 
ठेसी भावना हमे आध्यात्मिक जीवन मे महान्‌ सत्य की ओर अग्रसर 
करती है। परमात्मा को जो सर्वाधिक प्रसन्न कर सकती है, निश्चित रूप से 
दिव्य कृपा को अवतरित कर सकती है। वह यही भूख ओर प्यास है, परमात्मा 
के लिए, मानव-हृदय में केवल मात्र परमात्मा के लिए अन्य सर्वस्व त्याग 
कर-^“सर्वस्व ले लो भगवन्‌, मुञ्चे केवल तुम्हारी ही आकाक्षा है।'' 
आध्यात्मिक जीवन का, आध्यात्मिक पथ का यही सर्वोत्कृष्ट तत्व है। 
ईश्वर करे, तुम्हारी भूख-प्यास सत्य के लिए हो । ईश्वर करे, देवी मँ की कृपा 
ओर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन मं तुम्हं उज्वल सफलता प्रदान 
कराने मे, जो-कुछ आवश्यक है, उसे प्रदान करा दे। 
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अद्वैत में स्थित होने की कला ओर विज्ञान 


हम जिन दिव्य रूपो की आराधना करते है, वह एक अद्वैत, भावातीत, 
सार्वभौम सत्ता को परिलक्षित करते ह। अतः वे सब समान रूप से दिव्य, 
पवित्र, प्रभावशाली ह तथा आराधक, भक्त अथवा ध्याता को उस तक ले जाने 
(पहचान) मे समर्थ है, जिसको वे परिलक्षित करते हं अथवा जिसकी वे 
अभिव्यक्ति हे । प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तथा सगुण-साकार्‌ एवं नाम-रूप से परे 
निर्गुण-निराकार के मध्य वे निश्चित रूप से एक प्रभावशाली शृंखला, द्वार 
अथवा स्रोत समान हे, एक सन्धि-बिन्दु ह। 

इन प्रतीको का कोई उदेश्य है । जीवात्मा की चेतना के विकास मे इनका 
बड़ा महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक स्थान है | ये हमारी सत्ता की वर्तमान स्थिति की 
सीमाबद्धता के कारण हमारी आवश्यकता को भी पूर्णं करते ह । इस प्रकार हिन्दू 
जीवन-पद्धति के आध्यात्मिक आयाम का ये एक भाग हो गये है । जब कोई 
इस बात को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेता है ओर समञ्च लेता है, तो वह स्पष्ट रूप 
से देख सकता है कि आमे बदन के लिए ये एक सोपान का कार्य करते हं। 

सर्वथा इसी प्रकार ईश्वर के सारे प्रकट रूप, नाम ओर आकार जो उनसे 
परे भी रह, उन्ही के रूप है, उन्ही के समान है । दिखायी देने वाली तथा जिसमें 
हम रहते है, उन गतिशील सार्वजनीन सारी शक्तियो का प्रकटीकरण तथा 
जिसके माध्यम से हम उसे ग्रहण करते है, वह कार्य-शक्ति, इच्छा -शाक्ति, 
मनः-शक्ति, सारी शक्तियाँ हमारे चारो ओर के दृश्य जगत्‌ में प्रकट हो कर 
अपनी लीला करती है ओर हमारे चारों ओर के सारे विचारो, भावो, विवेक, 
एकाग्रता की शक्ति, सारी विशेष पद्धतिर्या ओर सुक्ष्म भेद की सामान्य शक्ति 
ओर कुछ नहीं बस अग्रत ब्रह्माण्डीय शक्ति ही है। सारी शक्ति चाहे वह 
शारीरिक हो या मानसिक, सभी उस सर्वोच्च की शक्ति है जो अप्रकट 
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ब्रह्माण्डीय शक्ति, आद्य-शक्ति ही है । सारी शक्ति दिव्य माँ के विभिन्न रूपों 
ओर रगों में ही प्रकट हुई है, उनके बिना अन्य कुछ भी नहीं है । 
ब्रह्म सर्वदा अनिर्वचनीय सत्य है जिसमे स्थावर ओौर जगम तथा सुप्र 
ओर जाग्रत दोनो प्रकार की शक्तियाँ सहज रूप सं एक-साथ निवास करती है। 
शिव ओर शक्ति एक ही है, प्रच्छत्र ओर प्रत्यक्ष दोनों एक ही है, निष्क्रिय ओर्‌ 
गतिशील दोनों एक ही है। 
संक्षेप मे इसी तथ्य के कारण ब्रह्माण्डीय शक्ति की अभिव्यक्ति के रूपमें 
विश्व के प्रकटीकरण का अनुभव ब्रह्य के अनुभव के समान है, दैवी माँ के 
अनुभव सर्वोच्च सत्य की सत्ता के अनुभव से भिन्न नहीं हँ । आदि शक्ति परा 
शक्ति का अनुभव ब्रह्म के अनुभव से भिन्न नहीं है । सर्वोच्च उद्रैत, सर्वोच्च 
शाश्वत सत्य ओर परब्रह्म सब एक ही हं । 
यदि तुम एक चम्मच शहद को अपने मुख मं रखते हो, तब तुम्हं शहद का 
स्वाद मिल रहा है या मिठास का? यदि तुम गहराई से सोचोगे, तो तुम्हारे अन्दर 
एक नयी चेतना एकाएक जागेगी, एक नयी जागरूकता आयेगी कि तुम कह 
सकते हो- तुम दोनो का स्वाद लेरहे हो। न ही तुम कह सकते हो कि तुम एक 
काही स्वाद ले रहे हो। यह एक ही वस्तु के दो स्वरूप हो गये है । दोनों समान 
है । इसलिए जब तुम शहद का स्वाद ले रहो हो, तभी तुम मिटास का स्वाद भी 
ले रहे हो ओर अब जब मिटास का स्वाद ले रहे हो, तभी शहद का भी ले रहे 
हो। 
एक एसे ही दिन शीतकाल मेँ जब सूर्य उदित होते ही तुम प्रसन्न हो जाते 
हो, सूर्यं का प्रकाश चारो ओर फेल कर वातावरण मं गरमी ला देता है। तुम 
बाहर जा कर थोडी देर के लिए धूप का आनन्द लेते हो, तब तुम्हे एेसा लगने 
लगता है कि तुम उसकी उष्णता का अनुभव कर रहे हो अथवा उसके प्रकाश 
का? तुम दोनों का उत्तर पथक्‌ पृथक्‌ नहीं दे सकते। जब तुम एक का उत्तर 
दोगे, तो दूसरे का उत्तर अपने-आप मिल जायेगा। उन दोनों को अलग नही 
किया जा सकता। सूर्य की किरणे एक ही समय मे प्रकाशित भी ह ओर 
ऊष्पा-युक्त भी है। 
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जब इद््रिय-विषयों के ज्ञान से एेसे अबोधगम्य अद्वैत सिद्धान्त के 
अस्तित्व का अनुभव किया जा सकता है, फिर उसके विषय मे क्या कह सकते 
है जो इस सवसे परे है, जो सारे विश्व के अस्तित्व का मूल कारण है। कैसा 
आश्चर्य है कि आभासित द्वैत मँ अदत निहित है ओर पूर्णं अद्वैत मे दैत 
विराजित है। आश्चर्य! कैसा चमत्कार है! 

अतः ब्रह्मज्ञान ही माया का ज्ञान है । माया के सकारात्मक मुक्त स्वरूप को 
जानना ही ब्रह्म को जानना है। एेसा था अनुभव ओर साक्षात्कारं प्रज्ज्वल 
प्रकाश-प्राप्त प्राचीन ऋषियों -मुनियो का एव ब्रह्ज्ञानियों का । एक बार गुरुदेव 
ने मुद्मसे पृक्ठा था-- तुम भ्रमित क्यो हो? प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष पृथक्‌ नही 
ह । प्रत्यक्ष ही अप्रत्यक्ष है । अप्रत्यक्ष ही स्वयं प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुआ है। 
दोनों मे कोई द्रैतभाव नहीं है । कोई भिन्नता नहीं है। दोनो एक ही ह ।'' इसी 
प्रकार के अनुभव हमारे महान्‌ प्रकाशित ज्ञानवान्‌ गुरु जनों को हए थे। 

सैद्धान्तिक दर्शन के साग्राज्य मे दृश्यमान विरोधाभास होता है; किन्तु पूर्ण 
रूप से एक उद्वत का अनुभव ही साक्षात्कार का तथ्य है। यदि हम निराधार 
कल्पना ही करते रहंगे, तो अनुभव के आधार पर हम वेदान्ती नहीं है । अनुमान 
करना अच्छा हे; परन्तु अन्ततोगत्वा वह प्रगति मे बाधक है । उससे मुक्त होना 
बड़ा कठिन हि; क्योकि वह बहुत मोहक है, इसीलिए सन्तोष देने वाला भी है। 
इसका आकर्षण ही इसका सकर है। मै यह नहीं कह सकता कि हम उसी 
दलदल म फस गये हँ; पर निश्चित रूप से उसमे फंस जाने का खतरा हे । 

इसीलिए महान्‌ गुरु दक्षिणामूर्ति ने चुप रह कर आत्यन्तिक मौन द्वारा 
उपदेश देने को वरीयता दी। जब मन, मनरहित हो जाता है, तभी सत्य का 
अनुभव होता है । श्रीलका के एक महान्‌ रहस्यवादी गुरु कहा करते थे-- "मौन 
रहो, सत्य को शब्दों से मत ढको ' मौन रहो ओर अनुभव करो कि मै ईश्वर 
हू। 

यही मौन तुम्हारे अस्तित्व का वास्तविक अंश है । एकान्त मे होने पर तुम 
ईश्वर मे हो; क्योकि उस समय दूसरों से वार्तालाप के कारण तुम अपने मौन को 
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भग नहीं कर रहे हो। जब कोई दूसरा है, तो शान्ति भग होती है। एकान्त मेँ 
शान्ति है। एकान्त में ही ईश्वर के प्रति तुम जागरूक रह सकते हो। 
यह आवश्यक है कि हम अपने मे खो जाने की कला भी सीख लें] चाहे 
हम कितनी बड़ी भीड़ मे भी क्यो न हां, चाहे कितना ही सुन्दर -से -सुन्दर्‌ दृश्य 
हमारे सामने हो, हम सदा अपने-आपको ईश्वर मं स्थापित कर सकते हं । तुम 
उस दृश्य में दुबे हृए भी हो ओर नहीं भी। तुम भीड़ मे भी अकेले हो । यह 
आवश्यक है कि भीड्‌ मे रह कर धीरे-धीरे अकेले रहने की कला आपको 
सीखने का प्रयास करना चाहिए, पूर्ण रूप से उद्वत मे रहने की कला, तभी 
ईश्वर के साथ तुम्हारा पूरा सायुज्य होने मे कोड बाधा नहीं रहेगी । 
एवंविध, हमें अनेक के मध्य रहते हुए भी उस एक परब्रह्म को देखने की 
कला ओर विज्ञान का विकास करना है । हम अनेकता मे एकता को देखें | यदि 
हम इस दृष्टि ओर इस अनुभव का विकास करते है, तो हर क्षण, सर्वकाल में 
येन केन प्रकारेण हम उसी एक मे स्थित होगे जिसकी सत्ता से हमारी सत्ता है। 
ईश्वर करे, सर्वोच्च सत्य आपको अपने अद्वैत स्वरूप की कृपा से 
जागरूक कर दे कि एक ब्रह्माण्डीय सत्य का ही केवल अस्तित्व है | ईश्वर 
करे, पूज्य गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी की कृपा ओौर आशीर्वाद आपके ऊपर 
हो! वे आपको इस प्रकार से रहने का पथ प्रदर्शित करे । इस प्रकार से रह कर 
धीरि-धीरे उन अनुभवो को आप प्राप्त कर सर्के । ईश्वर का आशीर्वाद आप 
सभी के लिए हो। 
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जब मनुष्य सुनता है, भगवान्‌ बोलता है। मनुष्य जब अपने को शून्य बना 
लेता है, तब ईश्वर उसे पूर्णं करते ह । ईश्वर जब मानव के अन्दर प्रवेश करके 
अपने पूरे अस्तित्व से उसे भर देते ह, तब मनुष्य मनुष्य न रह कर्‌ स्वय प्रकाश 
बन जाता है । एेसे स्थिति आने पर मनुष्य द्वैत से ऊपर उठता है, तो सत्‌-चेतना 
का आविर्भाव होता है। आत्म-तत्व को भुलाने के अज्ञान -अन्धकार की 
चिर-निद्रा से जागता है, तो जागृति के चकाचौ ध कर्‌ देने वाले प्रकाश को प्राप्र 
करता है जो पूर्णं ज्ञान म जागृति है, मनुष्य की मूल प्रकृति है, जो दिव्य स्वरूपा 
हे। 

एेसी जाग्रति आने पर मृत्यु मनुष्य के लिए कल्पना हो जाती है। मृत्यु का 
कोई अस्तित्व उसके लिए नहीं रह जाता। मृत्यु उसके मन के लिए कल्पित, 
मायावी हो जाती है । मनुष्य की वास्तविकता यही है कि उसकी आत्मा को कुछ 
नहीं होता। जब यह कहा जाता है कि मनुष्य की वास्तविकता उसकी आत्मा 
है, तब वह किसी अन्य व्यक्ति से, किसी अकर्ता से नहीं कहा जा रहा । इसका 
अर्थ है कि वह शाश्वत अनश्वर, अविनाशी दैवत्व ही उसकी वास्तविकता है। 
मै यह परिकल्पना की बात नहीं कह रहा। म सिद्धान्त रूप से सैद्धान्तिक मानव 
की बात नहीं, बल्कि जो यहाँ उपस्थित है यह शब्द उनके कहे जा रहे है । 

ईश्वर जब तुम्हारे अस्तित्व को इस प्रकार से भर देते हँ, तब तुम जाग 
कर्‌, ऊपर उठ कर आश्चर्यजनक रहस्यमय रूप से जागरूक हो जाते हो तथा 
यह तथ्य कि मृत्यु का कोई अर्थ नहीं है, यह शून्य है, क्योकि तुम मृत्यु से परे 
हो । जो अजन्मा है, केवल वही मृत्यु से परे हो सकता है तथा मृत्यु से मुक्त है। 
यह घोषणा वैसे तो सत्य है कि जिसका जन्म हुआ, उसकी मृत्यु निश्चित है। 
किन्तु जिस दिव्य गुरु ने यह कहा है, वही यह भी करते है-- तुम अजन्मा, ` 

१८९ 


१९० ` जागिए! अपने दिव्यत्व को पहच्चानिए। 


शाश्वत, नित्य आत्मा, कालातीत ओर्‌ प्राचीन हो । यदि इस शरीर का नाश हो 
जाये, तो कोई परिवर्तन नहीं होता। तुम एेसी आत्मा हो जिसका नाश होने की 
तो बात ही ओर है, वह न उसे प्रभावित होती है न परिवर्तित होती है।'' 
यदि मृत्यु तुम्हारे लिए कल्पना की वस्तु हो जाये, तुमर्म एसी जागरूकता 
आते ही उसी क्षण तुम अपने वास्तविक स्वरूप वाले हो जाते हो। तुम तभी 
वास्तविकता, प्रकाश ओर अपने देवत्व के महान्‌ सत्य म जीते हो| 
ईश्वर करे, नौ दिनों के इस पवित्र काल मं जब हम इस महान्‌ रहस्यमय 
विश्व, ओर उससे परे इस रहस्यमय अनुभवातीत ब्रह्माण्डीय सत्ता तथा 
ब्रह्माण्डीय आद्या शक्ति पर मनन ओर चिन्तन कर रहे है, जब मन का उच्चतर 
स्तर पर चिन्तन ओर मनन का विकास हुआ है, उच्च स्तर की जागृति से भर 
गया है, तव निख्चित रूप से यही समय है जब हर पल माँ की उपस्थिति मेँ 
चेतना की लहर को ऊपर उठाने का लाभ प्राप्त करें । तुम्हारी भावना्एँ विकसित 
हो उच्च स्तर की महान्‌ ओर्‌ वास्तविक जागरूकता मे ऊर्ध्वगमन करती है। 
परमात्मा करे, एेसा ही हो! 
पृथ्वी ग्रह कभी भी पूरणं प्रकाशित नहीं रहता । जब इसका आधा भाग सूर्यं 
की प्रदीप्र किरणों से पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है, तभी इसका आधा भाग पूर्णं 
रूप से अंधेरे में रहता है । वह अज्ञान के अन्धकार मे मूढता मे सोया रहता है। 
ब्रह्माण्डीय शक्ति के केवल रहस्यमय स्वरूप का परिचय कराने के लिए मैने इसे 
एक कहावत के रूप मे कहा है। यह आधा भाग पूर्ण रूप से जागरूकता से 
प्रकाशित है ओर आधा जिसमे दिखायी न देने वाले तुम्हारे सारे अस्तित्व को 
गहरे अँधेरे, सम्मोहन ओर नीद के परदे से ठक दिया है। उससे व्यक्ति अपने 
स्वयं के स्व के प्रति जागरूक नहीं रहता है। 
दैत स्वभाव का होने के कारण विद्या माया (मुक्ति पाने का ज्ञान) ओर 
अविद्या माया तुम्हे जागरूक न रहने की सुषुश्ति से भर देती है । देवी माँ, जिन्हं 
हम ब्रह्याण्डीय शक्ति की अभिव्यक्ति कहते है, वही उस द्वैत-तत् को उत्पन्न 
करती है जो तुमरे जागरूकता भी उत्पन्न कर सकता है तथा तुह 
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अज्ञानान्धकार्‌ की चिर-नींद मे भी सुला सकता है । जिसके पास विवेक-बुद्धि 
है, वही इन दोनों के अन्तर को देख सकता है। 

एेसा ज्ञान सहज ही नहीं आता । अविवेकी का मन पुनरुद्धार की कामना 
नहीं करता, उसका मन अपवित्र होता है। उसके अनेक जन्म दुश्यो ओर 
प्रतिबिम्बो के पीछे भागते हए बीत गये हँ । अभी वह इसी अवस्था में है । ठेसा 
क्यो ? कठोपनिषद्‌ मे यम देवता ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया है कि रजोगुण 
की प्रबलता के कारण मन की गति इन्रियोन्मुख हो जाती है। इसीलिए मन 
अपने अन्दर ईक कर्‌ चिन्तन करने ओर ध्यान करने के योग्य नहीं रहता। 
आध्यात्मिक अदृश्य आयामो की सत्ता को समङ्खने मे वह असमर्थ रहता है। 

इसलिए मन को मार्ग दिखाने की आवश्यकता है । उसे अनुशासित करने, 
शिक्षित करने, सचेत हो कर बुद्धिमानी के साथ सही पथ पर लाने के लिए 
प्रेरित करने की आवश्यकता है । वास्तविक सत्य बुद्धिमानी से परे हो सकता 
हे; लेकिन कभी-कभी बुद्धिमानी एक बाधक तत्त्व होता है, परन्तु उसके लिए 
नहीं, जो पूर्णरूपेण से माया के चगुल मे फसा हुआ है। उसको यह बताने की 
आवश्यकता नहीं है कि सत्य मन -मस्तिष्क से परे है । वह केवल उन्हीं व्यक्तियों 
के लिए है जो एसी अवस्था मे प्च चुके है, वे एेसी स्थिति में हँ जो दृढता के 
साथ कह सके-हम अन्तर के कौन-से आयामो मे है? 

इस प्रश्न का उत्तर हममे से सभी को अपने-आपसे पूना है। हजारो, 
लाखों मनुष्य भी यदि हमारी प्रशंसा के पुल बाधं, उससे कोई लाभ नहीं है। 
सच्ची प्रशसा वही है जो अपनी प्रशंसा अपने-आपसे की जाये] समञ्जने के 
लिए यह कोई रुचिकर, सरस तथ्य नहीं है] यदि तुम अपने प्रति अपने-आप 
न्याय करने के लिए तैयार हो, तभी यह वास्तविक जागरूकता, तुम्हारी अपनी 
जागरूकता हो सकती है। 

एसी जागत बुद्धि के विकास की आवश्यकता है । यह ज्ञान उचित है कि 
माया प्रकाशित भी करती है ओर मुक्ति भी दिलाती है। विद्या माया के 
साथ-ही-साथ अन्धा करके बाधने वाली अविद्या माया भी है, इतना जान 
लेना ही पर्याप नहीं है। केवल ज्ञान को अर्जित कर लेना मात्र पर्याप्न नहीं है। 
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अन्ततोगत्वा अपने जीवन मे उस ज्ञान का प्रयोग ही ज्ञान का वास्तविक 
मूल्यांकन है। जब हम अपने ज्ञान से सन्तुष्ट न हो ओर उसका प्रयोग भी करना 
चाहते हों, तब हम बुद्धिमान्‌ ह, तभी हम वैज्ञानिक हो सकते है । अपने धर्मे 
हम तभी व्यावहारिक हो सकते ह । हम तभी साधना का निरूपण कर सकते है । 
हम अपने लिए तभी कुछ अद्भुत कार्य कर सकते है| 
वैज्ञानिक, अनुसन्धान करने के बाद ससार के सामने घोषित करते 
है--““यह निष्कर्ष है, इसका उपयोग करो।'' आध्यात्मिकता मे भी इसी 
प्रकार से डूब जाने की आवश्यकता है। सारे महान्‌ योगी ओौर रहस्यवादी सभी 
इस प्रकार से अपनी आध्यात्मिकता मे वैज्ञानिक थे। वे अपने धर्म में 
व्यावहारिक थे। उनके विचार, भाव ओर कर्म सच्चे धर्म- भाव से भरे हुए थे। वे 
अपने धर्म मे जिये। परम सत्ता के साथ एकत्व ही तुम्हारे व्यक्तित्व की दिव्यता 
है ओर सच्चा धर्म यही है। 
अंश वही है जो पूर्ण है। वह उससे भिन्न नहीं है। यदि आम के पेड से एक 
पत्ता तोड़ लो, तो वह आम का पत्ता ही कहलायेगा। इसी प्रकार तुलसी अथवा 
पुदीने का पत्ता उसी वृक्ष का रहेगा जिससे वह तोड़ा गया ह । यदि हम देख पार्ये, 
तो प्रकृति हमे इसःप्रकार से चुपचाप बिना कुछ कहे, सबसे बडे रहस्य की 
शिक्षा दे देती है। जिस सत्ता से जिसका जन्म हुआ है, उसका अंश भी बिलकुल 
उसी की प्रकृति ओर उसी के समान गुण वाला होता है। 
आध्यात्मिक जगत्‌ में वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी खोज है-- “तत्त्वमसि 
(वही तुम हो )। महान्‌ पूर्ण के तुम एक अश हो। ओर यदि तुम वही हो, तो 
अच्छा यही होगा कि तुम वही बनना प्रारम्भ करो जो तुम हो, कृत्रिम मत बनो। 
आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश पाने ओर उसे स्वीकार करने वाले से इतनी अपेक्षा 
तोकीहीजा सकती है। 
निष्क्रिय रह कर खोटा सिक्का मत बनो। कपटी मत बनो । वास्तविक 
ओर सच्चे बनो। सरल शब्दो मे- तुम जो हो, वही बनो। इसलिए तुम्हं जैसा 
ननना है, उसी के अनुरूप तुम्हारा जीवन होना चाहिए- तुम्हारी वास्तविकता, 
दिव्यता, तुम्हारे मौलिक रूप, सत्य की लक उससे मिलनी चाहिए। 
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भगवद्गीता से हमे यह ज्ञान प्राप होता है कि हमे अपना जीवन कैसे 
व्यतीत करना चाहिए। इस प्रतिभासित जगत्‌ जिसमे अन्धकार ओर प्रकाश 
दोनों है । उससे हमे अपना सम्बन्ध किस रूप मे स्थापित करना चाहिए। पहले 
भगवान्‌ कृष्ण हमे चेतावनी देते है दैवी होषा गुणमयी मम माया 
दुरत्यया” * (निश्चित रूप से मेरी माया का यह भ्रम जो प्रकृति के तीन गुणो पर 
आधारित है, इसे पार करना कठिन है) । इसलिए माया के साथ व्यवहार कर 
पाना कठिन है। बाद मे वे कहते है--. दैवी सम्पद्‌ विमोक्षाय * दैवी 
प्रकृति से मुक्ति मिल सकती है )। अर्थात्‌ यदि हम दिव्य पहलू से सम्बन्ध 
स्थापित कर लं, तो हम मुक्त हो सकते हं। 

माया के साथ व्यवहार एक रहस्य है। वह प्रकाश ओर अन्धकार दोनों 
रूपा मे है । वह जागरूकता ओर जागृतावस्था तथा साथ-ही-साथ सुषुप्तावस्था 
ओर आत्म-विस्मृति दोन है। इसीलिए हमे उसके अलौकिक्र पक्ष से ही 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए, उसके नकारात्मक आसुर रूप से नहीं। 
आत्म-समर्पित कर दो स्वय को, अलौकिक सत्ता के समक्ष ओर मोक्ष प्राप कर 
लो । अपने दैनिक जीवन मे ईश्वर की दैवी प्रकृति के सभी पक्षो को अपने ऊपर 
लागू करने का प्रयास करो। उन्हं ग्रहण करके अपने ऊपर उतारने का प्रयास 
करो। जैसा कि गीता के सोलहवें अध्याय में व्याख्यायित किया गया है कि 
मुक्ति पाने के लिए शक्ति के जिन पक्षो की अपेक्षा रहती है, उन्हं अपने देनिक 
जीवन मे लाने का प्रयास करो। 


अब तुम्हारे पास कुजी है जिससे तुम जान सकते हो कि माया क्या है? 
तुम्हारा इसके साथ सम्बन्ध कैसा रहना चाहिए। अपने को मुक्ति दिलाने के 
लिए माया का कैसे प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद ही वह तुम्हारी महान्‌ 
सम्पत्ति हो सकेगी। दोनों के साथ मेल-मिलाप करके चालाकी का खेल मत 
खेलना। तभी तुम शेर की सवारी कर सकते हो । ईश्वर की शक्तिशाली शक्ति से 
खिलवाड़ मत करना। एेसा मत समञ्लना कि तुम ईश्वर से चतुर हो। 

आध्यात्मिकता एक व्यावहारिक विज्ञान है। धर्म उसका व्यावहारिक पक्ष 
है, विवेकपूर्वक कैसे जीवन यापन किया जाये, इसीलिए हमारे दिन-प्रति-दिन 
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के जीवन मे हमारे करने, ओर हमारे होने मे, अपने ज्ञान का प्रयोग करना 
चाहिए। तभी यह प्रकाशित करने वाला ज्ञान हो सकता है, यह तुम्हारा रक्षक 
हो सकता है। सत्य ही तुम्हे मुक्ति दिलाता है। हमे अपने मन-वचन-कर्म से 
सत्य में जीना चाहिए। उसे अपने जीवन का अग बनाना चाहिए। 

हमारे पूर्वज ने हमें यही मार्ग प्रशस्त किया; इसी प्रकार पूज्य पावन गुरं 
जी ने भी अपने जीवन के उदाहरणो से अच्छी तरह से अपने होने ओर करने से 
हमे सिखाया है। दिव्य मँ माया के दिव्य पक्ष के वे मूर्त रूप थे। जो-कुछ भी 
दिव्य, शुभ, जगाने वाला, प्रकाशित करने वाला, मुक्ति दिलाने वाला है, उन 
सभी के वे मूर्तरूप धे। 

ईश्वर करे, आप सभी को उनका आशीर्वाद प्राप्न हो ! ईश्वर के दिव्य 
स्वरूप की कृपा आपके ऊपर हो! ईश्वर करे, हमारे दिन -प्रति-दिन के जीवनम 
ईश्वर अपना स्थान ग्रहण कर लें, तभी जीवन दिव्य हो जाने के कारण हमे मुक्ति 
दिलाने वाला हो जायेगा। मुक्ति पाने की लालसा से हमारा जीवन आध्यात्मिक 
विज्ञान को अपने जीवन मे लाने वाला धार्मिक प्रक्रिया के अभ्यास का तथा 
व्यावहारिक धर्म की प्रक्रिया आरम्भ करने वाला हो जायेगा। 

यही साधना है । स्वयं के प्रति सच्चा ओर ईमानदार होना ही यह साधना 
है। सच्चा शिष्य हो कर अपने गुरु के प्रति सच्चा होना है । इसी प्रकार ईश्वर के 
प्रति सच्चा होना है । वह तुम्हारे सर्वेसर्वा है, वही तुम्हारे आदि, मध्य ओर अन्त 
है; इसलिए इन सभी पक्षों से सच्चे रहो। एेसा जीवन ही तुमह मुक्ति दिलायेगा। 
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सर्वोच्च पराशक्ति सत्य, सदा ही पराशक्ति, असीम तथा पूर्णं है । केवल 
इसी के गत्यात्मक रहस्यमय प्रकटीकरण से वस्तुओं मे गति आती है, घटना 
सक्रिय रूप से घटती ह । सारा ब्रह्माण्ड उनकी लीला मात्र है । उसी प्राण-शक्ति 
की अभिव्यक्ति अथवा शक्ति जिसका आधार अचल-स्थिर-शाश्वत-सत्य हे, 
जो परोक्ष रूप से सदा वर्तमान है । किन्तु यह सर्वाच्च गतिशीलता अनुभवातीत 
भी है । वह आदिशक्ति, महाशक्ति, पराशक्ति भी है । यद्यपि यह हमारी कल्पना 
से परे भी है। इसका ब्रह्माण्डीय मूल रूप ब्रह्म-शक्ति, विष्णु-शक्ति ओर 
शिव-शक्ति- सृष्टि, स्थिति ओर लय का है। शक्ति की ताचिक संकल्पना 
सामान्य व्यक्ति के ज्ञान से परे है। 

पुनरपि हमारे सबसे निकट बैठने वाला एक तीसरा रूप है जो हमारे रूपमे 
हमारे अन्दर ही है। यह हमारी इद्ियो, हमारे अग, हमारे विचार, कल्पना, 
हमारी क्रियाशीलता की शक्ति है। यह है ज्ञान -शक्ति, विचार-शक्ति, कल्पना 
ओर क्रियाशीलता; यह है इच्छा-शक्ति, जो-कुछ भी सक्रिय रूप से मनम 
आये विचार की इच्छा को धारण करती है ओर अब-क्रिया-शक्ति- सोचे 
गये. इच्छित पदार्थं को क्रियान्वित करना। 

ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति, क्रिया-शक्ति तुम्हारे लिए प्रासगिक रह। 
इनका तुम्हारे जीवन से सम्बन्ध है। तुम्हारे दैनिक जीवन में हर घडी निश्चित 
रूप से तुम्हारा इनसे काम पड़ता है। आधुनिक जगत्‌ मे इन्हीं शक्तियों ने 
अचम्भा सृजित किया है। इस युग मे विकास के सारे अच्छे परिणाम इन्हीं 
शक्तियों के कारण समक्ष आये है । मनुष्य ने भली प्रकार से उस पर सोच-विचार 
करके, उसे अच्छी तरह से जान कर कठोर परिश्रम ओर दढता के साथ उस 
काम को पूरा किया है, उसी से सुखद परिणाम सामने आये है। मनुष्य ने जो 
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सोचा, इच्छा की, उसे पा लिया है। मनुष्य ने अपनी ज्ञान-शक्ति, इच्छा-शक्ति 
ओर क्रिया-शक्ति से प्रकृति को भी जीत लिया हे। 

इस सन्दर्भ मे एक छोटे-से विषय पर अपने विचार आपके सामने रखना 
चाहता हू। श्री कृष्ण ने अपनी रहस्यमय ब्रह्माण्डीय शक्ति को गुणमयी कहा 
है- “दैवी हषा गुणमयी मम माया दुरत्यया (निश्चित रूप से यह दैवी 
भ्रान्ति मेरी ही है (माया) जो तीन गुणों से मिल कर बनी है। इसका पार पाना 
कठिन है) । माँ गुणमयी ह । भगवान्‌ श्री कृष्ण ने गीता के चौदहवे अध्याय मे 
गुणमयी की व्याख्या बड़ विस्तार से की है। | 

इस अध्याय का नाम है--'गुणत्रय विभाग योग । इस अध्याय का 
सार है--“ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 
जघन्यगुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ।1* भगवान्‌ कहते है कि 
सत्त्वगुण मे स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते ह । जो तमस्‌ गुणो की मेरी 
शक्ति, क्षमता ओर प्रकृति धारण करते है, वे अवनति की ओर जाते है ओर 
रजस्‌ गुण वाले मध्य मे रहते ह । 

इसके लिए गहरे मनन -चिन्तन की आवश्यकता है । हम प्रकृति के अंश 
है । हम सभी मे ये तीनो गुण विद्यमान है । हममे ही संवेदना, भाव, कल्पना, 
स्मृति, इच्छा, तृष्णा, योजना बनाना आदि सब शक्तियाँ ह । हमारे अन्दर पूर्णं 
आत्मा है। हमारे अन्दर पराशक्ति भी है; ज्ञान-शक्ति, इच्छा-शक्ति ओर 
क्रिया-शक्ति भी है। यह हमारी रुचि पर निर्भर करता है कि हमारे मानवीय 
व्यक्तित्व के क्त्र मे, किस मार्ग, किस दिशा मे यह प्रकट होगी ? 
. ` श्रीमद्भगवद्गीता के तेरहवें अध्याय मे भगवान्‌ व्याख्या करते ईह कि 

किस प्रकार इस शरीर, इस मानवीय व्यक्तित्व को क्षेत्र कहते है । इस क्षेत्र मे 

किस प्रकार की क्रिया संम्पन्न करनी है, किसका निर्माण करना है, क्या 
विकसित करना है, किस प्रकार के बीज को बोना ओर फसल को काटना है, 
यह तुम्हारी ज्ञान-शक्ति, इच्छा-शक्ति ओर अर्थपूर्णं क्रिया-शक्ति की 
अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। उन्होने हमे एेसी कुजी दे दी है कि किस प्रकार 
की अभिव्यक्ति करने से हमारा सर्वाधिक कल्याण हो सकता है, हमारी सर्वोच् 
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भलाई हो सकती है तथा परमानन्द प्राप हो सकता है। किस प्रकार से हम एसे 
निष्क्रिय हो जायेगे, जहो न उन्नति है, न अवनति ओर किस प्रकार के व्यवहार 
से हमारा पतन होगा। | 

श्री कृष्ण ने इस प्रकार से सर्वस्व हमारे हाथ मे दे दिया है । सारे महान्‌ धर्मो 
ओर अनेको विचारकों ने इस सत्य का अनुसन्धान किया है कि हम वही है जो 
हम निश्चय करते है, जो चयन करते है ओर जिसके लिए क्रियारत होते है । यह 
हम पर निर्भर करता है कि हमारे भीतर स्थित विराट्‌ पुरुष को हम अपनी ज्ञान, 
इच्छा ओर्‌ क्रिया-शक्ति से.किस प्रकार प्रकट करना चाहते है । यही जीवन की 
कला ओर जीवन जीने की कला का विज्ञान है। यह सर्वोच्च धन्यावस्था का 
रहस्य है। 

मनुष्य-रूप धारण करके जीवात्मा यह निश्चय कर सकता है कि इस 
जीवन -रूपी उपहार को कैसे जिया जाये, इसके क्या-क्या स्वरूप हो सकते ह, 
यह सब धर्मशास््रो मे स्पष्ट रूप से दिया गया है । कौरवा ने नाशकारी तामसिक 
पथ को चुना। पाण्डवो ने उदात्त उत्कृष्ट रूप मे चुना। मध्य में, अनेको ने 
राजसिक पथ का चयन किया। जहाँ वे थे, वहीं -के -वहीं रहे। महाभारत युद्ध मे 
कौरव ओर पाण्डव दो स्तम्भ है ओर मध्यमेवे सभीजनर्है,जोनतो 
अपने-आपको किसी विशेष दिशा में दिशा-निर्देश दे रहे है, न उन्नति कर रहे ` 
है, न अवनति। कौरवो ने पतन के पथ का चयन किया, जब कि पाण्डवो ने 
उन्नति का। अन्यो ने कोई पथ नहीं चुना। 


जीवन के नारक का यही विस्तार है। इसी सत्य पर गहन चिन्तन की 
आवश्यकता है । प्रत्येक जीवात्मा को यह जीवन उपहार-स्वरूप मिला है। उसे 
चयन करना है कि वह इसकी अभिव्यक्ति कैसे करता है। भगवद्गीता के 
ज्ञानोपदेश के माध्यम से प्रचुर मात्रा मे मार्गदर्शन, ज्ञान ओर प्रकाश हरमे दिया 
गया है। 

हम अपने मानव-जीवन का इसी प्रकार या तो उत्थान कर सकते है या 
पतन । आधुनिक विज्ञान ने जहो सात्विक पथ को अपना कर मानव-जीवन को 
धन्य बना दिया है, वहीं रजस्‌ पथ अपना कर जीवन को आनन्द से भर कर 
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स्थिर कर दिया है, जहाँ सुख की दौड मे मानव पागल की भांति भाग रहा है। 
तामसिक पथ को अपना कर विभिन्न प्रकार के असख्र-शस्र निर्मित करके विनाश 
की ओर जा रहा है। ये तीनों अभिव्यक्तियां आज हम संसार मे देख रहे है । कोई 
पृथ्वी पर्‌ स्वर्गं की रचना कर रहा है, कोई नरक की ओर कोई पृथ्वी को एेसा 
जाल बना रहा है जो बन्धन का कारागार बनता जा रहा है। 

यह सन देख कर, निरीक्षण करके, इस पर चिन्तन करके प्रशन उठता है 
कि समङ्जदार व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना है? 
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हिन्दुओं का एक एेसा विशेष दार्शनिक सम्प्रदाय है जो प्रत्येक वस्तु की 
समानता सर्वाच्च अनिर्वचनीय ब्रह्माण्डीय शक्ति से करता है। वे उस 
विश्वजनीन माँ ब्रह्माण्डीय शक्ति की आराधना, ध्यान, पूजा करते है, उसे वे 
पराशक्ति कहते हं । यह आदिशक्ति ह । इस जगत्‌ म कुक भी सत्ता मे आने से 
पहले यह थीं , यह ही अकेली थीं । यह आदिशक्ति है, पराशक्ति है, महाशक्ति 
हे, अचिन्तनीय शक्ति है। विश्व में हम जो-कुछ भी देखते हं, सब उसी की 
अभिव्यक्ति है। 

हमारे अन्दर ओर बाहर चाहे किसी प्रकार का बल, शक्ति, सामर्थ्य है, 
वह सब उन्ही की शक्ति का प्रकटीकरण है । हमारे अन्दर उन्हीं की उपस्थिति के 
कारण हमारे अगो मे बल है । हमारे अन्दर उनकी उपस्थिति से ही हमारे पास 
सोचने की शक्ति है । ब्रह्माण्डीय माँ की उपस्थिति हमारे अन्दर होने के कारण ही 
तर्क-शक्ति ओर बुद्धि की शक्ते हममे है। यदि हमारे अन्दर भावनार्णे है तथा 
हममे दूसरों की भावनाओं को समञ्जन की शक्ति है, वह भी हमारे अन्दर माँ के 
निवास के कारण ही है । यदि हमारे अन्दर दीर्घकाल से भूली हुड घटनाओं की 
स्मृति लौर कर्‌ प्रकट होती है, वह भी हमारे अन्दर निवसित माँ की ब्रह्माण्डीय 
शक्ति के कारण ही है। 

शारीरिक शक्ति, विचारने की शक्ति, इच्छा-राक्ति, तर्क-शाक्ति, 
स्पर्श -शक्ति, स्मरण-शक्ति तथा भूत, वर्तमान ओर भविष्य को देख पाने की 
शक्ति- ये सब वे ही है । यह माँ की शक्ति ही है, जिससे नदी का प्रवाह, हवा 
का चलना, अपि का जलना तथा बड़ी-बड़ी मशीन चलती है। मच्छरो के 


काटने की शक्ति, हाथी मे माल लाद कर खीचने की शक्ति-सब उन्हीं से 
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२०० 
आती है। ““सर्व शक्तिमयं जगत्‌" * ( सारा जगत्‌ उन्हीं की ब्रह्माण्डीय शक्ति 


से व्याप है) | 
एक मनुष्य के पास अपार सम्पत्ति होते हुए भी वह कृपण ह । वह कभी 
धन का उपयोग नहीं करता। यदि वह अपनी पूजी का निवेश कभी नहीं करेगा, 
तो वह निर्धन ही रहेगा । उसकी पूजी बदेगी नही, वह दुगुनी - चौगुनी नहीं होगी; 
क्योकि जो उसे मिला हआ है, उसका वह सदुपयोग नहीं कर रहा है । उससे वह 
अभागा हो जाता है। कृपणता इस सीमा तक है कि वह अपने पुराने कपड़े तक 
नहीं छोडना चाहता। एेसा नहीं है कि उसमे शक्ति नहीं है, वह उस शक्ति का 
उपयोग नहीं करना चाहता। दूसरी- ओर एक ठेकेदार, एक व्यापारी, एक 
धनी -मानी व्यक्ति सदा अपने धन का नियोजन करते रह कर सक्रिय रहता है। 
उसकी धन-सम्पत्ति की कोई सीमा नहीं रहती । वह दिन -पर-दिन प्रगति करके 
अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहता है । क्यों ? क्योकि जो उसके पास है, 
उसने उसका उपयोग किया है। उसके पास जो-कुछ है, उसने उसका उपयोग 
करके अपने जीवन में उसे व्यावहारिक रूप दिया है। 
इसी प्रकार एेसा नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है। हम जो है, उसका 
उपयोग नहीं करते। अतः वे जहां हं वहीं रहते हं । किसी भी क्षत्र मे सफलता का 
रहस्य है उद्योग ओर सम्प्रयोग तथा सर्वापरि है- इस उद्योग ओर प्रयोग मेँ 
चित्त लगा कर चेष्टा करना, प्रयास करना। कोई कार्य हाथ मे लो, स्वयं को 
लगा दो उसमे, लक्ष्य प्रापि पर्यन्त रुको मत। आगे बढ़ो । परिश्रम करो। सतत 
प्रयास आत्यन्तिक उपलब्धि की कुजी है । इसी वात को महर्षिं पतंजलि ओर 
श्री कृष्ण ने अपने-अपने ढग से स्पष्ट रूप से कहा है] भगवान्‌ कृष्ण ने 
श्रीमद्भगवद्गीता के छठे अध्याय मे कहा है ओर ऋषि पतंजलि ने अष्टांगयोग 
के पांचवें अग मे धर्म ओर एकाग्रता के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया है। 
अध्यवसाय का अर्थ है जो काम प्रारम्भ किया है, उसे बीच मँ ही छोड 
बिना, हताश हुए बिना, शान्तिपूर्वक, दढता के साथ उसके समाप्र होने तक 
उसमें लगे रहना। यदि अध्यवसाय करके भी अन्त मे लक्ष्य की प्रापि नहीं हुई, 
तो उसका इतना महत्त्व नहीं । जिसने अध्यवसाय करके सफलता पाने के लिए ' 
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प्रयास किया है, उसने सफलता प्राप कर ली है। सफलता का अर्थ कुछ पाने में 
नहीं है । सफलता को उसमे है कि काम को बीच मे नहीं छोडा है। यही जीवन 
की सबसे बडी उपलब्धि है कि अध्यवसाय अन्त तक किया जाये योग ओर 
भक्ते के अभ्यास के लिए यह अपवाद नहीं है। मन को वशम करने का प्रयास, 
कोई अपवाद नहीं है, इद्ियो को वश मे करने का प्रयास, निषेधात्मक आदत 
पर विजय पाने का प्रयास तथा आदर्शं ओर सकारात्मक आदतो का विकास 
करके उनमें स्थापित होना इसके लिए अपवाद नहीं है। अध्यवसाय की 
रहस्यात्मक शक्ति के आगे सब ज्कते ह । यह सर्व विजयी शक्ति है; क्योकि 
सीधा दिव्य शक्ति की विद्यमानता का प्रयोग हमने किया है। इसके समक्ष कुछ 
नहीं ठहर सकता । पूरे अध्यवसाय के साथ यदि हम निरन्तर नियमपूर्वक प्रयास 
करे, तो परिणाम अच्छा होगा। 
भारत के ग्रामीण क्षत्रं म अनेक स्थानो पर मशीनें नहीं है । उन्हे यदि कुओं 
खोदना है, तो वे गैती ओर सब्बल का प्रयोग करते है । आरम्भ मे भूमि की सतह 
अपनी कठोरता के कारण परेशान करती है, गैती की चोरो का कोई प्रभाव नहीं 
होता है । पर वे एक ही स्थान पर खोदते जाते ह, निरन्तर बार-बार चोट करते ही 
जाते है। धीरे-धीरे ही बड़ा-सा गहा गहरा ओर्‌ गहरा होता चला जाता है। 
अन्ततः उनके अध्यवसाय की दढता से, अपनी शक्ति के बल पर, लगातार 
प्रयास करते-करते उन्हं पानी मिल जाता है। हो सकता है दस, पन्द्रह, बीस फुट 
अथवा उससे भी अधिक खोदने पर पानी आया हो। उन्होने प्राप्र कर लिया 
जिसके पीके वे प्रयत्नरत थे। यद्यपि आरम्भ मे वह अदृश्य था। उन्होने अनुमान 
कर लिया कि जल वहाँ होगा। इस प्रकार यह ओर कुछ नही, बस केवल एक 
ही दिशा मे अध्यवसाय के साथ किये गये प्रयास का परिणाम था। एक ही लक्ष्य 
के लिए किये गये प्रयास का यह परिणाम था। 
प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीवात्मा जो-कुछछ प्राप्त करना चाहता है, उसे प्राप्त 

करने के लिए उसे योग्यता दी गयी है । यह शक्ति शारीरिक, मानसिक, नैतिक, 
बौद्धिक रूप में है। सबसे मुख्य है तममे उसे प्राप्त करने की आकाशा, इच्छा 
ओर उत्साह होना चाहिए । तभी सबकुछ सम्भव हो सकता है; क्योकि जो 


२०२ जागिए! अपने दिव्यत्व को पहचानिए! 


शक्ति तुम्हे मिली हुई है, वह कोई सामान्य शक्ति नहीं है । वह सर्वोच्च 
ब्रह्माण्डीय शक्ति का प्रकटीकरण है तुममे। 
दुर्गसप्रशती' मे देवी मँ के लिए स्तोत्र गाया गया है : "या देवी 

सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो 
नमः'*- रै सर्वोच्च देवी माँ को वन्दन करता हू जो मेरे हदय मं निवास कने 
वाली माँ मेरे अन्दर बुद्धि के रूप मे निवास करती है, मै उन्हं बारम्बार प्रणाम 
करता हूं। “या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै 
नमस्तस्यै नमो नमः - मे सर्वोच्च देवी के चरणा मे क कर प्रणाम करता 
हू, वह मेरे मन के कमल-दल पर स्मृति-रूप मे निवास करती ह, गै उन्हं 
बारम्बार प्रणाम करता हूं ब्रह्माण्डीय शक्ति मानव के भीतर शारीरिक ओर 
मनोवैज्ञानिक आदि विभिन्न रूपों मे निवास करती है, इसकी पहचान इस विशेष 
स्तोत्र से होती है। 

हमारे अन्दर शक्ति तो है यदि हम कृपण नहीं ह, यदि हम इसका 
प्रयोग-विनियोग एक विशेष गहन आकाक्षा के साथ करते है, अपने उदेश्य के 
लिए प्रयास दृढता के साथ करते हँ, शान्तिपूर्वक अध्यवसाय के साथ करते है, 
नियमित रूप से अध्यवसाय करने पर परिणाम अच्छे मिलते ह । यही शिक्षा है। 


गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी महाराज इस प्रकार के मार्गदर्शन के प्रति 
बड़े सकारात्मक थे। वे सदा कहा करते थे-- ` हताश मत होओ, तुम्हारे लिए 
कुक भी असम्भव नहीं है । यदि तुम अपना अध्यवसाय करते रहोगे, तो तुम्हार 
लिए सब-कुछ सम्भव है। उसके आगे लुको मत। उसे छोड़ो मत।'" हमारे 
शास्त्र मे एेसे उत्कृष्ट उदाहरण भरपूर भरे पड़ है जैसे भागीरथ, सावित्री, धुव 
तथा अन्य । ये सारे दृष्टान्त हमें यह संकेत देते ह कि सब-कुकछ सम्भव हो सकता 
है। 

तुम्हे इस सत्य से अपने लिए लाभ उठाना चाहिए। विचार करो कि तुम्हार 
अन्दर एक शक्ति है। उसके भरोसे तुम जो चाहो, वह प्राप्त कर सकते हो | शर्तं 
यही है कि तुम्हारे अन्दर अध्यवसाय, अध्यवसाय मे नियमितता, अध्यवसाय 
मं दढता हो ओर ये सब परिणाम-प्रापति पर्यन्त चलते रहने चाहिए। 


ठर 


साधना-एक सक्रिय प्रयास 


आप सभी एक सुनिश्चित पथ की ओर बढ रहे है । सुनिश्चित लक्ष्य की 
ओर बढ़ने का क्या अर्थ है? इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, 
इसका क्या अर्थ है? किस रूप मे यह आपके मन, वचन ओर कर्म मे प्रकट 
होना चाहिए ? 


तुम्हारे लिए साधना का क्या अर्थं है? साधना तुम्हारे जीवन मे किस 
प्रकार प्रकट होनी चाहिए? तुम्हारे मन-वचन-कर्म मे यदि आध्यात्मिक जीवन 
ही सर्वोच्च आदर्श है, यदि लक्ष्य प्रापि के लिए योग-साधना का अभ्यास 
किया जाता है, यदि लक्ष्य प्राप्ति की ओर पहुंचने म योग-साधना में लिप्त रहा 
जाये, यदि लक्ष्य योग है तो साधना का क्या अर्थं है? जीवन का योग ओर 
योगाभ्यास का तुम्हारे लिए क्या अर्थं है, तुम्हं उससे क्या अपेक्षा है? जब तक 
तुम यह नहीं जानोगे कि साधना, योग ओर योगाभ्यास क्या है, उसका तुम्हारे 
जीवन मे क्या अर्थ है, तुम्हं उससे क्या अपेक्षा है, वह तुम्हारे जीवन मे किंस 
प्रकार प्रकट होना चाहिए, तुम किस प्रकार सच्ची साधना ओर योगाभ्यास मे 
व्यस्त रह सकते हो । जब तक तुम यह सब जान न लो, तब तक यह तुम्हारे लिए 
प्रभावशाली नही हो सकता। 


क्या हमारे धर्मग्रन्थ इस अत्यन्त महत्वपूर्णं मार्मिक प्रश्न पर प्रकाश 
डालते हँ? हँ, वे प्रकाश डालते है; परन्तु किसी रहस्यात्मक निगूढ अथवा 
अलौकिक भाव से नहीं कि सत्य को एेसे अपरिमित रूप से अस्पष्ट, रहस्यपूर्ण 
ओर सूक्ष्म रूप से दर्शाया जाये कि महान्‌ दार्शनिक ओर सृक्ष्मवेत्ता उसका अर्थं 
खोजने मे लगे रहं । इसके विपरीत धर्मग्रन्थ इस प्राणभूत प्रश्न के सम्बन्ध में 
सीधा, सहज, स्पष्ट, सुव्यक्त रूप से, निर्भान्त रूप से कुछ कहना चाहते है । क्या 
है वह? 
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भगवान्‌ राम के पास एक लक्ष्य था। वह सीता को वापस लाना चाहते थे। 
रावण का भी अपना एक लक्ष्य था, वह सीता को अपने पास रखना चाहता 
था। यद्यपि रावण के भाई विभीषण ओर उसकी पत्नी मन्दोदरी ने उसे 
समञ्ञाया, उससे प्रार्थना की, सम्मति दी कि वह सीता को राम को लौटा दे। 
फिर भी वह राम को सीता लौटा देने के लिए तैयार नहीं था। रावण ने अपने 
लक्ष्य की प्रापि के लिए युद्ध के यथासम्भव सभी ठग अपनाये । दूसरी ओर राम 
भी अपने लक्ष्य की प्राति के लिए युद्ध मं रत हए। उसके लिए उन्होने 
आरामकुरसी पर बैठ कर किसी दूसरे को कुक करने के लिए नहीं कहा। उन्होने 
अपने-आप ही प्रयास किया। उन्होने दूसरे से कुछ सहायता अवश्य ली, दूसरो 
से सम्मति ली, उन्होने सेना को एकत्र किया, उन्होने अपने ज्ञान के आधार पर 
युद्ध के लिए वह सब किया जिसकी आवश्यकता थी । उन्होने हर सम्भव प्रयास 
किया। 
राजकुमार श्री राम के समान श्रेष्ठ मानव के विषय में क्या कहा जाये 
राजपरिवार के वंशज होते हए भी उन्होने बन्दर, भालुओं जैसे जानवर से 
सहायता ली। उन्होने भी उनके लिए सब-कुछ करने के लिए हर सम्भव प्रयास 
किया। जब राम जी ने अपने-आपको किसी क्षण मे असहाय समड्ञा, उन्होनि 
आपस मे विचार-विमर्श किया-'“अव हमे क्या करना चाहिए?'' सभी ने 
समस्या को सुलञ्चाने मं समान रूप से सहायता दी । सभी ने अपनी-अपनी बुद्धि 
का प्रयोग किया। वे चुपचाप नहीं बेठे। 
अपनी सामर्थ्य के अनुरूप जो अच्छे-से-अच्छा कर सकते थे, वह करने 
के पश्चात्‌ भी, जब वे आगे नहीं बढ़ सकते थे, तब भी वे बद; कार्य छोड नहीं 
दिया। उन्होने उस कार्य को व्ही नहीं रोका, उन्होने उसकी जानकारी प्राप्त 
की, उस पर चिन्तन किया, क्यो ? क्योकि अपने लक्ष्य के प्रति सच्चाई थी 
उनमें । वे उसे सच्चाई के साथ, निश्चित रूप से, प्रामाणिक रूप से, विश्वसनीय 
रूप से करना चाहते थे। इसीलिए उन्होने वह सब किया, जो वे करना चाहते 
 थे। उन्होने अपनी शक्ति का प्रयोग किया ओर युद्ध किया। उन्होने विपक्षी को 
अपने ऊपर यह कह कर हावी होने नही दिया-- क्या किया जाये? भाग्य '' 
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नहीं! ˆ “यदि विरोधी है तो उसे हराना है, हमे अपनी शक्ति का उपयोग करना है। 
हमे सक्रिय होना चाहिए। हमे गतिशील होना चाहिए । हमे उसके लिए कुछ 
करना है।' ' कुक करना ही साधना है । ऊपर उठो! ओर कुक करो! 

पिछले चार दिनों से हम देवीमाहात्म्य का पाठ सुन रहे है । देवी एक महान्‌ 
सत्ता, परब्रह्म शक्ति हँ । उनके अन्दर इतनी शक्ति है कि सोचने मात्र से, हुकार 
मात्र से बह अपने शत्रुओं को परास्त कर सकती है । पर नहीं, उन्होने केवल एक 
प्रकार से ही नहीं, बल्कि अनेक प्रकार से असख्र-शस्त्रो का उपयोग किया। 
उन्होने स्वयं युद्ध किया । इसका अर्थ है कि वे अपने लक्ष्य की प्राति के लिए : 
बड़ सघन रूप से सक्रिय हो कर अपने विरोधी को परास्त करने के लिए तत्पर 
थीं। 

देवता जब दैत्यो से युद्ध करके परास्त हो गये, तब उन्होने उच्चतर शक्ति 
की शरण ली। उनके पास जा कर उन्होने प्रार्थना की--' कृपया हमारी 
सहायता कीजिए, हम इस योग्य नहीं ह । आप हमारी सहायता के लिए आ कर 
हमारी ओर से युद्ध कीजिए ' 

सर्वमगलमागल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। 

शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 


सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि। 
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 


शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे) 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥। 


(ओ नारायणी! आपको हमारा प्रणाम है! आप सबका भला करने वाली 
है, आप ही सबके कार्य पूर्ण करवाती ह । आप ही शरण देने वाली है । ओ तीन 
ओखां वाली देवी माँ आपको प्रणाम है। 


ओ नारायणी! आपके पास सृजन की शक्ति है, आप पालन तथा विनाश 
करने वाली ई, फिर भी शाश्वत हँ। आप ही तीनों गुणो का आधार तथा उनका 
मूर्तं रूप है । आपको प्रणाम! 
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ओ नारायणी! दीन ओर दुःखी हँ, आपकी शरण मे आते है, आप उनकी 
रक्षा करने वाली है। आप सभी के दुःख दूर करने वाली हँ । आपको हमारा 
प्रणाम है।) 

इन तीनों श्लोकों मे वे उनकी शरण मे जाते ह । वह शरण देने वाली है| वे 
उनकी सहायता करती है जो उनकी शरण मे जाता है। यदि तुम शरण मे नही 
जाते, वह वहीं ह जहाँ पर थीं । वह जो थीं वही है, तथा तुम वहीं रहते हो जहां 
पर थे। इस प्रकार की कृपा तभी प्राप्त होती है जब तुम शरण मं जाते हो | वह 
कहती है--““ठीक है ! तुम मुञ्चसे जो माँग रहे हो, मँ तुम्हं वहीं गी । मँ तुम्हारी 
रक्षा के लिए आऊँगी ।' ' तब भी वहां क्रियाशीलता की आवश्यकता है । तुम्हं 
भी क्रियाशील हो कर, दिव्य शक्ति के पास जा कर, उनके अन्दर-बाहर की 
सारी सृष्टि से मदद मोँगनी चाहिए। 

यही है साधना, बाधाओं को अतिक्रमण करने हेतु एक सजग प्रयास ओर 
लक्ष्य-प्रापि हेतु अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना। योगाभ्यास का अर्थ 
है- लक्ष्य की ओर आगे बने के लिए सक्रिय प्रयास करना । साधना का अर्थ 
है-- प्राप्त करने के लिए जो सम्भव है, उसे सक्रिय प्रयास द्वारा प्राप करना। 
इसका अर्थ है- सही दिशा मे सतत प्रयत्न । इसका अर्थ है- इस सतत प्रयास 
के लिए आकाक्षा बनाये रखना। इसका अर्थ है--नकारात्मक अनुपयोगी 
मनोवृत्ति से उसे प्राप् न करके सक्रिय रूप से प्रयास करने की दृढ़ इच्छा की 
निरन्तर सकारात्मक मनोवृत्ति बनाये रखना। 

सक्रिय प्रयास का स्वरूप केसा होगा ? यह स्वरूप वह होगा जो तुम्हारे 
लिए उपयोगी ओर उचित होगा। लक्ष्य-प्राप्ति के विरोधी तत्त्वो से पार पाने के 
लिए जो तुम्हारे लिए अनुकूल तथा जहां तुम्हं जाने की इच्छा है, उस दिशा मे 
ओर अधिक निकट ले जायेगा, जिसका चयन अपनी सहज-बुद्धि से पूरणं 
बुद्धिमानी से किया जायेगा, यह वही होगा। ईश्वर ने तुप बुद्धि दी है, तुमह 
अपनी बुद्धि ओर सहज बुद्धि दोनों का उपयोग करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने 
के लिए सक्रिय रूप से व्यस्त रहना चाहिए। 
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साधना का सार सक्रिय प्रयास है, जिसमे निरन्तरता होनी चाहिए। 
योगाभ्यास का अर्थ है-- सक्रिय प्रयास । यह मानसिक सक्रियता के रूपमे भी 
हो सकता है, वह वाचिक सक्रियता भी हो सकती है, शारीरिक सक्रियता तथा 
तीनो प्रकार से भी हो सकती है । चौथे प्रकार का अभ्यास भी हो सकता है जो 
मानसिक, वाचिक प्रयास न हो, पर वह हर प्रकार का प्रयास हो सकता है। 


यदि तुम मूर्खतावश कुछ करना चाहते हो, किसी प्रकार के मनोरंजन में 
डूबना चाहते हो, तो उसके लिए तुम किस सीमा तक प्रयास करते हो, तुम उसे 
कितना तौल कर, उसके गुण-दोष पर विचार करके इस निष्कर्ष पर पहंचते हो ` 
कि किस प्रकार से कौन तुम्हारी इन्द्रियो ओर तुम्हारे मन को सन्तुष्ट कर सकता 
है। उसे सम्पन्न करने के लिए दिन-रात तुम प्रयास करते हो। इसी प्रकार का 
प्रयास योगम भी होताहै। 

परन्तु, इसके विपरीत यदि तुम केवल अपने इन्द्रिय -सुख के लिए, 
आत्म-सन्तुष्टि के लिए, आत्म-सुख के लिए भटकते रहते हो, तो यह भी 
सक्रिय प्रयास है; पर उसकी दिशा विपरीत है। इससे किसी प्रकार की 
एकाग्रता, आनन्द तथा उच्चतर चेतना उत्पन्न नहीं होती; क्योकि यह उचित 
दिशा नहीं है। 

इसलिए प्रयास सही दिशा मे किये जाने चाहिए। आत्पघात की दिशा में 
प्रयास न हो । अन्य दिशा मे किया गया प्रयास तुम्हारे लिए विरोधी नही होना 
चाहिए। यदि तुम अपने लिए एक क्षेत्र मे कठोर परिश्रम करके सही दिशा में 
कार्य कर रहे हो, साथ ही दूसरी ओर विपरीत दिशा में प्रयास करते चले जाते 
हो। तब तुम्हारे सही प्रयास भी असफल प्रयास हो जार्येगे; क्योकि तुम 
जो-कुछ करना चाहते हो, उसे तुम अन्यथा कर रहे हो। 

अतः सक्रिय प्रयास के साथ एकाग्रता ओर सच्चाई अनिवार्य ह । इसके 
साथ सामान्य ज्ञान ओर सहज बुद्धि हो-असाधारण बुद्धि नहीं जो सामान्य 
व्यक्ति के पास नहीं है । साधक एक सामान्य व्यक्ति है ओर हम सामान्य व्यक्ते 
की बात कर रहे है। 
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मनुष्य जहां है व्ही से प्रारम्भ करता है; क्योकि समय की उस विशेष घड़ी 
मे क्षण मे) वही उसका साधन है। इसलिए सहज बुद्धि, प्रश्न -परिप्रर्न, 
चिन्तन ओौर ईश्वर ने जिस प्रकार की बुद्धि तुम्हे दी है, उसमे सक्रिय हो कर्‌, 
बुद्धिमानी से रास्ते मे आने वाली अन्दर ओर बाहर की सारी बाधाओं को दूर्‌ 
करते हए अपने लक्ष्य की ओर दृढतापूर्वक आगे बढ़ते चले जाओ। 
सरे शास्त्रों मे यही दशया गया है। श्री राम ने सक्रिय प्रयास किया। 
उन्होने भी युद्ध किया। देवी माँ को भी एक के बाद दूसरे युद्ध करने पडे। 
महाभारत मे भी इसी प्रकार का सक्रिय प्रयासों का अभ्यास दिखायी देता है। 
जो तुम्हारे लक्ष्य ओर आदर्शो के विरुद्ध है, तुम्हं उसे जीतना है। तुम्हे निराश 
ओर हताश हए बिना अपने काम मे लगे रहना चाहिए्‌। एक घड़ी एेसी भी 
आयी थी, जव श्री राम को भी निराशा का सामना करना पडा था। वह रावण के 
विरोध मे जिस शस्र का प्रयोग करते, उसी से निराशा हाथ लगती थी | तब एक 
सज्जन ने कहा- “नहीं, नहीं! एसे नही, मेरे साथ आओ, एेसे वार करो” 
इससे उन्हं शान्ति मिली । इसका अर्थ है-सकारात्मकता ही अवधारणीय है। 
गुरुदेव को लैटिन भाषा का यह मुहावरा बड़ा प्रिय था 
06अलाश्यातप्ा1"--- ˆ निराश मत होओ।' ' अनेक बार वे कहते थे--“ “निराश 
मत होओ।'' जर्होँ निराशा है, वहां आशा नहीं है। बडे रोचक रूप से ईसाई धर्म 
मे तीन महान्‌ गुणों के विषय मे कहा गया है विश्वास, आशा ओर दान। 
आशा पर बड़ा बल दिया गया है। जानते हो, क्यो ? आशा जीवन के लिए 
आवश्यक है; क्योकि आध्यात्मिक जीवन, साधना, योगाभ्यास कोई सरल 
नहीं है। यह सब उस मशीन के समान नहीं है जिस मशीन में पैसे डालो ओर 
फल अपने-आप निकल जायेगे। आध्यात्मिकता के परिणाम शीघ्र ही नही 
आते हँ, उसका फल भी जल्दी प्रप्र नहीं होता है। अन्तिम फल वही है, जिसे 
तुमने अपना लक्ष्य बना लिया है। यदि हम अपना प्रयत्न करते चले जायं, तो 
सर्वोच्च प्रधि का फल निश्चित है। 
इसी सत्य की ओर शास्रं ने हमारे आध्यात्मिक जीवन के सन्दर्भमें 
हमारा ध्यान आकृष्ट करके हमे समञ्चाने का प्रयास किया है । शास्र ने अपनी 
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बात स्पष्ट स्पष्ट रूप से कही है, सुक्ष्म रूप से नहीं । छिपे हुए गुप्त ओर गुह्य रूपमे 
नहीं, सन्दिग्ध रूप मे भी नहीं; बल्कि सरल भाषा मे सत्य का वर्णन किया है। 
उन्होने हमारे सामने सीधे सत्य को सरल तथ्य के रूप मेँ रखा कि हमे अपना 
प्रयत्न सदा करते रहना है । साधना, योगाभ्यास, आध्यात्मिक जीवन का अर्थ 
है-सहज बुद्धि, सामान्य बुद्धि का प्रयोग तथा जिन लक्ष्यो को हमने स्वयं 
निश्चित किया ह, उन लक्ष्यां की प्राप्ति के प्रयासों के लिए सदा सक्रिय रहना। 
किसी भी शास्र को उठा कर पटो, सभी मे यही सामान्य सार्वभौम सन्देश प्राप्त 
होगा; हो सकता है, कहीं -न-कहीं विस्तार मे जाने पर उसमे भिन्नता भले ही 
दिखायी दे। मौलिक सन्देश सभी के समान है । 


यदि हम इस प्रारम्भिक केन्द्रीय सन्देश को देख कर, उसे स्वीकार करके 
अपने ऊपर लागू करके साधना मे व्यस्त हो, सहज बुद्धि, सामान्य ज्ञान का 
उपयोग करे, तो हमारी विजय होगी; क्योकि यही विजय-पथ है। 


उत्तर भारत के बड़े-बड़े नगरो मे इन दस दिनों का अन्त विजयादशमी के 
रूप मे होता है । भगवान्‌ राम की जीत हुईं थी । उनके प्रयासो का उन्हं फल मिला 
था। नौ दिनों तक पूजा करने के बाद दसवें दिन आयोजन होता है । इसी प्रकार 
से अपने विरोधियो पर देवी माँ की विजय के रूप मे भी इसे मनाया जाता है। 
विजयादशमी नाम स्वय म महत्त्वपूर्णं है। उस दिन लोग एक-दूसरे को 
शुभकामना देते हँ । वे परस्पर शुभकामनाओं के काईड भी भेजते है। कर्यो? यह 
विजय पर आनन्द मनाने के दिन है । जीत का यह महान्‌ अनुभव, निश्चित 
पराकाष्ठा है । तुम उसी के लिए बने हो। 


साधना का अर्थ है-विजय। योगाभ्यास का अर्थ है- अन्तिम विजय। 
आध्यात्मिक जीवन का अर्थं है-अन्तिम विजय। इस प्रकार की विजय के 
लिए तुम्हे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो! ईश्वर करे, देवी माँ तुम्हं बुद्धि, सहज 
बुद्धि ओर लक्ष्य -प्रापि के प्रयासो की शक्ति प्रदान करे! 
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विचारों की पृष्ठभूमि 
प्रत्येक दिन के ब्राह्ममुहूर्त मे हम लोग भक्ति भाव ओर आदर -भाव से भर 
कर दिव्य नाम के गान ओर ध्यान-स्मरण द्वारा प्रातःकालीन प्रार्थनाओं के 
माध्यम से अपने-अपने जीवन को समृद्ध बनाने का समान भाव ले कर यहां 
खिचे चले आते है, जिसके द्वारा हम अपनी आध्यात्मिक सम्पत्ति का विस्तार 
करते है, जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढते हुए, आध्यात्मिक 
चेतना के ऊँचे-ऊँचे स्तरों से अपने को ऊँचा उठाते जाते ह, जिसके द्वारा हम 
भगवत्साक्षात्कार, परानुभूति के आत्यन्तिक आनन्द से अपने जीवन को 
सुशोभित करना चाहते है। 
इस प्रकार की प्रत्येक सभा मं सत्य की खोज के सारे प्रयास, अपने 
मन-मस्तिष्क को ऊँचा उठा कर उस सत्य के प्रति जागरूकता लाना आदि 
वस्तुतः जीवन है । यहाँ प्रत्येक क्षण हमारा वास्तविक जीवन हे । जब हम अपने 
साथी साधको की संगति में इस प्रकार का समय व्यतीत करते है, जब हम 
अपना समय सबके साथ मिल कर प्रार्थना करने मे व्यतीत करते ह तथा अपने 
मन-मस्तिष्क को ईश्वर की ओर ले जाने का प्रयास करते है, तभी हमारा जीवन 
हम जीते है, नहीं तो जीवन रहने योग्य नहीं है । 
सारे दिनों मे आज के दिन की महान्‌ घड़ी ही, सच्यी घड़ी है, एक पूर्ण 
रूप से तुम्हारे जीवन की धन्य घड़ी है, धन्य समय है, जिसमे तुमने जो सोचा है, 
उसे पा सकते हो, कुछ भी पाने के लिए तुम अपना मन बना सकते हो। एक 
निश्चय करने के बाद तुम जो पाना चाहते हो कि इस घड़ी से आज के दिन से 
इस क्षण मेरा जीवन इस प्रकार का होगा, मेरी दिशा यह होगी, यह मेरा उदेश्य 
ओर लक्ष्य होगा। मेरे शरीर की हर श्वास के साथ, मेरे पूर्ण अस्तित्वके साथ मँ 
इस महान्‌ आदर्श को पाने का प्रयास करूगा। मँ उस पर अपने ध्यान को 
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केद्धित करके अपने समय को उसी का केन्द्र-बिन्दु बना कर अपना ध्यान, 
अपनी शक्ति, अपनी क्रियाशीलता महान्‌ उदेश्य की प्राप्ति मे लगा दूगा। 
एक बार संकल्प कर लेने के बाद हम अपने जीवन को एक निश्चित दिशा 
दे दे ओर उस दिशा मे दृढ़ निश्चय के साथ सक्रिय हो जायं, तो उसके बाद सब 
ठीक हो जाता है। समस्त देवता, सारी शक्तियो, सब तुम्हारी सहायतार्थ आ 
जाती ह| वे तुम्हारी आगे बढृने की शक्ति ओर ईश्वरोन्मुख गतिविधियों का 
सहारा देती है । इसे साधना कहते ह । इसे योगाभ्यास कहते हं । इसे व्यावहारिक 
आध्यात्मिक जीवन कहते है । आज का दिन आरम्भ करने के लिए बड़ा शुभ 
दिन है (क्रिया का मानसिक सूत्रपात), एक नया शुभारम्भ, अभिनवारम्भ।! 
अन्य जो-कुकछछ भी तुम अपने लिए करना चाहते हो, उस पर थोडी देर के 
लिए मनन करो, सोचो, उस पर विचार करो, तुम्हारे मन को किसमे सन्तोष 
मिलता है? जब तुम कुछ विशेष नहीं कर रहे हो, तब तुम्हारा मन क्या सोचने मं 
लगा है? तुम्हारे विचार किस प्रकार के है? तुम्हारा मन किस दिशा मे जा रहा 
है? जब यह बाहरी स्थितियों मे व्यस्त नहीं है, तब उसकी पृष्ठभूमि क्या है ? जब 
यह किसी काम मे संलग्न नहीं है, तब इसकी पश्चाद्भूमि क्या है? 
क्या तुमने प्रयत्नतः अनवरत रूप से विचार की एेसी पृष्ठभूमि का 
अनुशीलन (विकास) किया है कि जब मन में चिन्तनीय कोई ओर विचार न 
हो, तो (मन) उसी अवस्था मे उसी पृष्ठभूमि (के विचार) मे स्थित रहे? क्या 
तुमने एेसी स्थिति बना ली है, एेसा विचार, एेसा केन्द्र, देसी एकाग्रता? क्योकि 
स्थिरतपूर्वक अबाध रूप से आध्यात्मिक उन्नति का यही सार है। जैसा तुम 
सोचते हो, वैसे ही बनते हो । अनवरत रूप से निरन्तर जो (विचार) तुम मन मं 
रखते हो, जैसी भी जाग्रति तुम सतत बनाये सखोगे, वही तुम्हारा भाग्य होगा। 
बैठ कर अन्तर्मुखी हो कर खोजने का प्रयास करो, सावधान रहो, आगे 
आने वाले दिनों मे, सपाह मे अपना निरीक्षण करो, फिर देखो कि तुम्हारी 
आन्तरिक दशा कैसी है? तुम्हारे मन का आन्तरिक विषय क्या है, जब यह 
अन्य वस्तुओं मे लिष नहीं है? एक उदात्त, शान्त, पवित्र विचारो की पीठिका 
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तुम्हारी सम्पत्ति है जिससे तुम्हारा मन उन्हीं पर केन्द्रित रहे, तुम उन्हीं से बधे 
रहो। 
एक वकील के विचारों की पीठिका सदा कचहरी, लेख्य-प्रमाण 
(0061615) ओर तर्क होते हे। एक डाक्टर्‌ के विचारो की पीठिका रोग 
उसका उपचार ओर ओषधि है। एक इन्जीनियर के विचारों की पीठिका 
रूपरेखा, भवन-निर्माण का समान आदि है । 
तुम्हारे विचारो की पीठिका क्या है? क्या समाचार -पत्र के समाचार है 
अथवा जो तुमने दूरदर्शन पर देखा है अथवा जो तुमने दूसरो के साथ ग्पों मे 
सुना है या फिर वह 'पुरुष' या परमात्मा है या परम सत्य है या फिर वह है जो 
सर्वव्याप्र, सदा विद्यमान ब्रह्माण्डीय दिव्यात्मा है, या फिर सर्वोच्च मुक्ति का 
चमचमाता हआ आदर्श है, ईश्वर का अनुभव है? ज्ञानोदय की प्रदीप्त की 
स्थिति है? अथवा जो तुम हो, वह स्थिति है? 
तुम्हारे विचारो की पीठिका क्या है? क्या तुमने परिश्रम करके, कष्ट उठा 
कर एेसा कुछ किया है जिससे तुम अपनी स्थायी स्थिति को प्राप्त कर सको? 
केवल कभी-कभी ही उस बाह्य, अनिवार्य, अपरिहार्य, आवश्यकताओं की 
स्थिति से दूर हट कर जो अनिवार्य, कर्तव्य कर्म हँ तुम्हारा ध्यान उन दूसरी 
वस्तुओं पर जाता है। दूसरी वस्तुओं पर सोचने के लिए तुम अपने को कष्ट 
पहंचाते हो, अन्यथा तुम सदा अपनी पीठिका म॑ ही केद्ित रहते हो। सदा 
परिवर्तनशील, अने-जाने वाले तथ्यों के मध्य यह विचार अनवरत रूप से 
अडिग बना रहता है । जाता नहीं । यह तुम्हारे विचारों की स्थायी पीठिका है, जो 
वहाँ सतत, स्थिर, अपरिवर्तित रूप से रह कर तुम्हारे अस्तित्व का केन्द्र, 
आत्यन्तिक ओौर चिरस्थायी बनी हई है । 
सारे स्वाध्याय, सारे सत्सग, सारा श्रवण, सारी प्रार्थनां ओर सकीर्तन 
तुम्हे तुम्हारे अन्तर की ओर मोडने के लिए है, जहाँ स्वय ईश्वर का निवास है 
ओर जो देवत्व से भरा हुआ है, ब्रह्म-चिन्तन, आत्म -चिन्तन से भरा हुआ है। 
रूपान्तरण के लिए निश्चित रूप से यही एक शक्ति है जो मानव को देव, मनुष्य 
से ईश्वर, साधक से सिद्ध--एक मुक्त व्यक्ति बना देती है। 
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तुम्हारे सिर से ले कर पैर के नख पर्यन्त एक ही इकार होनी चाहिए-- 
दिव्य नाम की इकार, दिव्य विचारो की इकार, ईश्वर का सुख स्फुरण, 
सच्चिदानन्द के महान्‌ लक्ष्य की इ्मकृति, सत्य मे स्थापित होने की ्कृति। 
हमारी समस्त मानवीय शक्ते, हमारी पूर्णं शक्ति, पूर्णं बल, पूर्ण इच्छा -शक्ति 
सन उसी एक ही दिशा की ओरं प्रवाहित होनी चाहिए कि मुञ्चे ईश्वर मे स्थित 
रहना है, उसी मे गति करनी है तथा उन्हीं मे वास करना है, मेरी आन्तरिक 
चेतना निरन्तर महान्‌-भव्य दैवी सत्य से बंधी हुई होनी चाहिए जो मेरे 
हदय-तल मे सहस्र सूर्या की आभा से प्रदीप है। 


. आध्यात्मिक जीवन का, साधना का सर्वोच्च आत्यन्तिक लक्ष्य है ईश्वर 
मे स्थिति (ब्राह्मी -स्थिति), एक एेसी अवस्था जहाँ तुम्हारा आभ्यन्तर विषय 
सच्िदानन्द के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । केवल परमात्मा । उस लक्ष्य की प्राप्ति 
की कामना करो। इस भगवदीय चेतना की आन्तरिक स्थिति मे तुम्हारी सब 
क्रियाँ ओर शक्तियाँ कार्य करं। यही प्रार्थना! पूरे आध्यात्मिक जीवन की सारी 
साधना के सारे संघर्षं मे ईश्वर के प्रति निष्ठा सबसे परम लक्ष्य है। जब एेसी 
स्थिति आ जाती है, जब तुम्हारे अन्तर मे ईश्वर के अतिरिक्त ओर कुक न हो, 
परमात्मा के सिवाय कुछ न हो, इस सीमा तक प्रयास करना चाहिए । ईश्वरीय 
चेतना की इस आन्तरिक स्थिति के लिए ईश्वर करे तुम्हारी सारी शक्ति, सारी 
क्रियाँ उसी दिशा मे कार्य करे । 


ईश्वर करे, इस विजयादशमी पर तुम ईश्वर की ओर जाने वाली यात्रा का 
आरम्भ करने के लिए अपने अन्तर मे गहरी पेठ रख सको; क्योकि यह बाहरी 
यात्रा न हो कर आन्तरिक यात्रा है, तुम्हं आकाश मे नहीं चेतना मे यात्रा करनी 
है, तुम्हे संसार मे नहीं ईश्वर मे यात्रा करनी है । तुम्हारे अस्तित्व के केन्द्र, ईश्वर 
की इस आन्तरिक यात्रा मे ईश्वर तुम्हं सफलता प्रदान करे! 

“अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः (अर्जुन! सारे प्राणियों के 
हदय-तल मे बैठा हुआ आत्मा मे ही हू) । ˆ “ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽजुन 
तिष्ठति!" (ओ अर्जुन! प्रत्येक प्राणी के हृदय मे ईश्वर का निवास है) । ˆ एको 
देवः सर्वभूतेषु गूढः * (ईश्वर केवल एक ही है। यह सारे प्राणियों के अन्दर 
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निहित है) । तुम्हारी सत्ता के केन्द्र मे, तुम्हारे अन्तर की गहराई मं इस आन्तरिक 
यात्रा का, केवल वही तुम्हारा परम लक्ष्य होना चाहिए] ईश्वर करे, इस यात्रा 
काकभीअन्तनहो। ईश्वर करे, तुम इस लक्ष्य की प्राप्ति सदा के लिए कर लो। 
ईश्वर करे, यही तुम्हारी धन -सम्पत्ति, तुम्हारी सर्वोच्च सम्पत्ति हो जाये । ईश्वर 
करे, अन्तर्निवास की दिव्य जाग्रति, दिव्यता की जागृति, तुम्हारी निरन्तर 
स्थिति हो जाये। 
देवत्व की इस आन्तरिक स्थिति के लिए ईश्वर ओर गुरुदेव का 
आशीर्वाद तुग्हं प्राप्र हो! ईश्वर करे, तुम्हारा सम्पूर्ण जीवन- तुम्हारे मन, 
वचन ओर कर्म देवत्व की आन्तरिक स्थिति के प्रतिबिम्ब की अभिव्यक्ति हो 
जायें । ईश्वर करे, तुमने जिस प्रकाश को अपने अन्दर जगा कर उसके बहाव को 
सामने लाया है, वह खून प्रकाशित रहे, वह तुम्हारे वातावरण को प्रकाशित करे 
जिससे तुम जहाँ-कर्हीं भी जाओ, वह प्रकाश तुम्हारे साथ-साथ चले। 
ईश्वर करे, तुम अपनी आन्तरिक यात्रा का शुभारम्भ दृढ्तापूर्वक, 
निश्चयपूर्वक, भावपूर्ण हो कर इस महान्‌ दिवस पर करो जो ज्ञान ओर विवेकं 
का आरम्भ, ज्ञान ओर विवेक से पूरित जीवन का आरम्भ है। 


ठ्ठ 


महानतम विजय 


जो हो रहा है, होने दो ओौर शेष म समर्पण भाव रखो। अर्जुन ने जब 
भगवान्‌ श्री कृष्ण से गीता के अटारहवे अध्याय मे कहा : ˆ“करिष्ये वचनं 
तव''-- मे आपकी आज्ञाओं का पालन करूगा।'* अर्जुन ने अपनी इस 
घोषणा से अपनी विजय निश्चित कर ली। अर्जुन की इस घोषणा का महत्व 
जानने के लिए गीता के अन्तिम अध्याय के अन्तिम श्लोक का मनन करना 
चाहिए- जहाँ ईश्वर सब-कुक करने वाले है ओर मानव-प्राणी, 
शिष्य-साधक, भक्त, सभी उनके आदेशो का पालन करने के लिए अब पूर्ण 
रूप से तैयार है, वहीं पूर्णं सम्पन्नता, पूर्ण विजय ओर पूर्णं आनन्द है।'' 
हमारे पूर्वजो ने आध्यात्मिक जीवन के अन्य रहस्यं को भी हमे समञ्चाया 
है कि निश्चित रूप से ईश्वर गुरु के रूप मे आते ह । वे गुरु के रूपम गुरु के द्वारा 
प्रकट होते है। गुरु ईश्वर का प्रकट रूप है । इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र मे 
गुरु-शिष्य -सम्बन्ध के सन्दर्भ मे गीता का अन्तिम श्लोक गुरु के प्रति आदर 
भाव को प्रकट करता है। 
कल्पना करो कि गुरु एेसा है जिसने कभी आज्ञा न दी हो, कभी दण्ड न 
दिया हो, कभी निर्देश न दिया हो। हमारे गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी इसके 
लिए उदाहरण-स्वरूप थे। उन्होने कभी गुरु-पद धारण नहीं किया। वे या तो 
सदा परामर्श देते थे या निवेदन करते थे। उनकी आज्ञा का तात्पर्य उनकी 
शिक्षाओं के आज्ञा-पालन के रूप मे होता था। अपने निर्देशो की घोषणा के 
रूप मं उन्होने जो-कुछ कहा, वह अव्यक्त आज्ञा-पालन के रूप मे था, वह 
उनके ज्ञान के प्रकाश का अनुकरण के रूप मे था। उनके भव्य उदाहरणो के 


चरणचिह्लो का अनुगमन करने से हमारे अपने स्व की इच्छा पर विजय होगी। 
। २१५ 
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हमारी अपनी छोरी-छोरी रुचियां ओर हमारे ` अहभाव' के हटीले कटर दावे 
ओर अहं पर विजय होगी। 
इसलिए जिसे महान्‌ विजय कह सकते ह, वह है-- "मेरी नही, मेरी 
नहीं, बस आपकी इच्छा ही शिरोधार्य है, मेरे स्वामी । ` अतः महान्‌ विजय है 
अह को पूर्णतया नष्ट करके शाश्वत जीवन के लिए योग्य बनना । इसलिए महान्‌ 
विजय है-अहं का त्याग ओर गुरु की आज्ञा का पालन। "ओ गुरु, मेरी 
रुचियाँ, मेरे स्वाद, मेरी पसन्द मे आपकी शिक्षां, मेरे जीवन में प्रथम स्थान 
पर हों । मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरी कोई पसन्द अब नहीं है। आपने मुञ्चे जो 
करने के लिए कहा है, मेरी रुचि केवल उसी मे है । मेरा स्वाद आपकी शिक्षाओं 
का पालन करने मे है। मेरी पसन्द आपकी आज्ञाओं के पालन मे है ।'' 
इस प्रकार अहं को यदि एक ओर कर दिया जाये, तो वह नगण्य, गौण हो 
जायेगा, उसे प्रमुख स्थान मं रहने की आज्ञा नहीं मिलेगी । वह विजय होगी। 
ठेसी विजय प्रशंसनीय होगी; क्योकि सबसे बड़ी विजय तो स्वयं पर्‌ विजय है। 
"(जगत्‌ जितं तेन येन जितं मनः- जिसने मन को जीत लिया है, उसने 
संसार को जीत लिया है।' ' मन पाचों इद्दियो (दर्शन, श्रवण, स्पर्श करने, 
आस्वादन ओर प्राण) के माध्यमसेविनाशकरताहि। 
बडी महत्त्वपूर्ण विचारोत्तेजक उक्ति है, उस पर मनन करना 
चाहिए-“यदि अन्य सारी इन्दियों को जीत लिया है; पर अपनी रसना को 
नहीं जीत पाये हो, एसे मनुष्य को आत्म-विजयी नहीं कह सकते, परन्तु अन्य 
इन्द्रियो को यदि पूर्ण रूप से नहीं जीत पाये ओर यदि जिह्वा को पूरी तरह से जीत 
लिया है, तव उस व्यक्ति को आत्म-विजयी कह सकते है] ' यदि किसी ने पूर्ण 
रूप से रसना को वश मे कर्‌ लिया है, उस पर भी यदि अन्य इद्ियों को दमन 
करने मे, उन्हं जीतने मे थोड़ी -सी अपूर्णता हो, थोडी त्रुटि हो, फिर भी व्यक्ति 
को आत्म-विजयी कहा जा सकता हेै। 
हमारे प्राचीन ब्रह्याण्डीय मानव -परिवार ने इस अनुभूत सत्य की घोषणा 
की। यह केवल योग में ही प्रतिपादित नहीं होता। यह सामान्य सार्वभौम सत्य 
है। जब वे रसना के विषय मे कहते है, इसका अर्थ स्वाद के साथ-साथ वाणी 
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भी है जिसमे क्रोध भी आ जाता है- सदा मुंह-तोड जवाब देने के आवेश से 
पररित अदम्य लालसा, अपनी बात मनवाने के लिए विकलता, कभी एेसा 
कहने के लिए सन्तुष्ट नहीं कि ठीक है, तुम्हारी जीत हुई, मे चुप रहुगा।' उसके 
नदले मे तुमसे ही अपनी बात मनवानी है । यदि समय के भीतर तुम्हे बह अवसर 
नहीं मिला कि तुम्हारी बात अन्तिम हो उसके पश्चात्‌ घण्टो, दिनो, सप्ताहं बाद 
तुम किसी तरह भी डक मारने से बाज़ नहीं आते। 


यह बड़ा गम्भीर दोष ओर न्यूनता है । इसका अर्थ है कि तुम पूर्ण रूप से 
अह के चगुल में हो; मनः तब तक शान्त नहीं बैठेगा, जब तक अपनी बात 
मनवा न ले। प्रत्याक्षेप (प्रतिशोध) लेने की भावना, प्रलाप (गपशप) की 
आदत से अपनी प्राण-शक्ति को हानि परहंचती है तथा अपने अमूल्य समय का 
ही नाश होता है। समय जीवन का ही दूसरा नाम है। वही जीवन है। गप्पं 
मारना, पीठ पीछे बुराई करना, चुगलखोरी, दूसरो मे दोष-दर्शन करना, व्यग्य 
आदि सच्चे आध्यात्मिक साधक के लिए ये सभी बड़ गम्भीर दोष हँ । यदि तुमने 
किसी को पलट कर नहले पर दहला मार दिया, उसे नीचा दिखा दिया, उस पर 
विजय का गर्व होता है। यदि तुमने आधे दरजन मनुष्यो को किसी अन्य व्यक्ति 
पर किये गये व्यग्य पर हंसा दिया, जिसके प्रति वह सभी मिल कर निषेधात्मक 
भाव रखते रहे ह, तो तुम स्वयं को विजयी मानने लगते हो। दलबाजी व्यक्ति 
की वाक्‌-शक्ति का निकृष्ट लक्षण है। 


जिह्वा वाक्‌-शक्ति के साथ-साथ स्वाद का भी प्रतिनिधित्व करती है। जो 
मनुष्य को वशीभूत करके भक्षक ओर लोलुप (शण०) बना देती है| उसे 
अपनी जिह्वा पर वश नहीं होता। लोलुपता में व्यक्ति को अपनी सम्भोग-वृत्ति 
पर सयम नहीं रहता; क्योकि जिह्वा ओर भोग-वृत्ति दोनो एक-दूसरे से सम्बद्ध 
ह। दोना मे जल-तत्तव प्रधान है। जल-तत्व ही सम्भोग-वृत्ति ओर जिह्वा की 
स्वाद-वृत्ति दोनों को संचालित करता है। इसलिए जिह्वा पर विजय पाने का 
अर्थ है-- सभी इन्ियो पर विजय पा लेना। 


गुरुदेव के इस पवित्र आश्रम मे विजय हमारे लिए विशेष महत्त्व रखती है। 
विजय का अर्थं अपने स्वार्थं भाव पर विजय पाना भी होता है, जिससे हम 


२१८ जागिए! अपने दिव्यत्व को पहचानिए! 


निःस्वार्थी हो कर अपनी योग-साधना के अग के रूप मे निःस्वार्थ सेवा में लिप्र 
रहं | जो सेवा, भक्त, ध्यान, आत्म-सिद्धि का दिन्य जीवन व्यतीत कर रहे है, 
उनके लिए स्वार्थं भाव पर विजय पाना अनिवार्य है। इसलिए आज्ञा-पालन 
ओर विजय का अर्थ होगा-- स्वार्थं भाव की प्रवृत्ति पर विजय पाना, जिससे 
तुम निःस्वार्थ भाव के गुण से चमक उटठो ओर निःस्वार्थ कर्मयोग म लीन हो 
जाओ। 
विजय का अर्थ यह भी है कि स्वार्थं भाव ओर भ्रान्ति के कारण किसी 
व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति आसक्ति, मोह, राग पर विजय पाना ओर पूर्ण 
रूप से प्रभु के प्रति अनुरक्त होना। यही भक्ति का सार है। निम्न प्रकार की 
वस्तुओं ओर व्यक्ति के प्रति आसक्ति पर विजय ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम-समर्पण 
के योग्य बनाती है । हो सकता है, सरे प्राणियों के प्रति तुम्हारे अन्दर करुणा की 
भावना हो। पूरे मन से एकाग्र भाव से ईश्वर के प्रति भक्ते मे वह तुम्हारे रास्ते मे 
नहीं आता। वह केवल विशेष रूप से निर्दिष्ट आसक्तियाँ है जो आध्यात्मिक 
साधक को स्खलित करने के अवरोध मात्र हं। 
उन लोगों की विजय है जो स्वामी शिवानन्द जी के अनुगामी है उसका 
अर्थ मन की अशान्त ओर व्याकुल प्रकृति पर विजय पाना भी है । इद्ियों का 
वशीकरण, मन का वशीकरण, इनकी सतत व्याकुलता, चचलता पर्‌ विजय 
पाना, इन्हं एकाग्र करना, स्थिर करना, अचल करना दिव्य जीवन साधना में 
विजय कही जायेगी । 
विजय प्राप्र करने का अभिप्राय है अनुचित चिन्तन पर विजय--“ भँ यह 
शरीर हू, मै यह मन हूः मै अमुक व्यक्ति हू म पुरुष हू, म स्त्र हू, मँ भारतीय हु, 
म विदेशी हू मँ यह हू, मँ वह हू।' ' एेसी कल्पित धारणाओं को दूर्‌ करना 
चाहिए। तुम प्रत्येक समय अशरीरी, अनाम, अरूप, अलिग, अनादि, 
अनन्त, अजन्मा, अमर्त्य, अनश्वर, दिव्य आत्मा हो । अपने इस आत्मस्वरूप 
को भूल कर मिथ्या सायुज्य ही पतन का कारण है । यह सबसे बड़ी पराजय है। 
कुचल देने वाली पराजय है। इस पतन से ऊपर उठने के लिए ओर मिथ्या 


महानतम विजय २१९ 


धारणाओं पर विजय-प्रापि हेतु स्वामी शिवानन्द जी के महान्‌ प्रोज्चल दिव्य 
जीवन की शिक्षाओं को धारण करना होगा। 


इस प्रकार गुरूदेव के शिष्य होने के नाते तुम्हारे लिए विजय का अर्थ 
है- निःस्वार्थं सेवा, ईश्वर के प्रति भक्ति, मन को जीत लेना, शरीर के साथ 
मिथ्या सायुज्य के भाव पर विजय । विजय का अर्थ यह भी है- दूसरों को क्ट 
पहंचाने के भाव पर विजय, इूठ बोलने पर विजय, किसी भी रूप मे धोखा देने 
पर विजय, विषयासक्ति पर विजय । गुरुदेव के दिव्य जीवन के ये सात स्तम्भ हं 
जो उस विजय का प्रतिनिधित्व करते ह जिसकी कामना गुरुदेव ने हम सबके 
लिए की थी। इस विजय का रहस्य गीता के अन्तिम अध्याय मे उद्घाटित 
किया गया है, जब अर्जुन घोषणा करता है-- मँ आपके आदेश का पालन 
कर्ूगा'', ओर जब सजय गीता के अन्तिम श्लोक मे कहते है-- "जहाँ ईश्वर 
ओर अर्जुन दोनों है, वही सम्पन्नता, प्रसन्नता ओर विजय होती है ।'' 
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समस्त आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करो 


देवी माँ की नौ दिन तक पूजा करने के पश्चात्‌ हम दसवें दिन विजय पर्व 
मनाते है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि अनेक प्रकार से संघर्ष करने के बाद 
अन्ततः हमें विजय प्राप्न होती है या फिर एक संकेत यह हो सकता है कि सतत 
अपने प्रयास से तुम उन सब पर विजय प्राप्त कर सकते हो, जो पूरी शक्ति के 
साथ तुम्हारे ऊपर आक्रमण करके तुमह दुःखी करते है। 
यह आराधना तुम्हे यह संकेत दे सकती है कि प्रतिक्षण प्रतिदिन सुबह से 
ले कर शाम तक तुम्हारे दैनिक जीवन मे निरन्तर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, 
निरन्तर तुम्हं सारी आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करनी है जो तुम्हे विजित 
करना चाहती है, वह तुम्हं अपने वश मे करना चाहती ह, चाहे वह मानसिक हाँ 
या मनोवैज्ञानिक या मनोभावं, भावनाओं, चित्तवृत्तियो के धरातल की हो या 
इन्द्रियों के माध्यम से बाह्य धरातल की । चाहे वह अन्दर से हो या बाहर से, जो 
तुम्हारे विरोध मे खडी हो कर तुम्हं (ईश्वर की ओर जाने के पथ) से हटाती है, 
तुम्हं लगातार उन्हं जीतना है, लगातार उन्हं अपने वश मे करना है। 
इस प्रकार, यदि हम प्रातः जागरण-काल से ही सतत जागरूक, 
सावधान, समाहत ओर विरोधी शक्तियों का अतिक्रमण करने हेतु पूर्ण रूप से 
सयुक्त हों, तो दिवसावसान-काल मे हमारे प्रयास का क्रम हमे प्रसन्नता देगा। 
मानो, प्रभु की कृपा से हमं विरोधी शक्तियों का सामना करने की शक्ति प्राप हुई 
ओर दिन सफल हुआ । 
` आज का दिन अच्छी तरह से रहा। आज का दिन अच्छी तरह से व्यक्ति 
हुआ। आज का दिन आध्यात्मिक क्षत्र मे महान्‌ प्राप्ति का दिन रहा है। आज 
का दिनि अपने महान्‌ लक्ष्य की ओर बद्ने का दिन रहा है। यह पूरी तरह से 
प्रगति का दिन रहा है।*' आध्यात्मिक साधक का हृदय इस प्रकार का होना 
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समस्त आसुरी वृत्तियो पर विजय प्राप्त करो २२१ 


चाहिए। इसी प्रकार की चित्तवृत्ति होनी चाहिए, क्रियाशील हो कर दृढता के 
साथ वश मे करने वाली चित्रवृक्ति। प्रत्येक दिन, रात मे सोने के लिए जाने से 
पहले तुम्हं इसी प्रकार का चिन्तन करना चाहिए, अपना विजयोत्सव मनाना 
चाहिए। सच्चे ईमानदार साधक, ईश्वर के भक्त का यही लक्षण है। 


सुखदायक, आकर्षक ओर अच्छा पथ, जिस पर लाखों चलते हों, उस 
प्रेय पथ पर चलना बहुत सरल है। विरल ही कुक एेसी आत्मा होती ह जो 
अपना मन एेसा बनाती है-- नहीं, यह पथ मेरे लिए नहीं है आकृष्ट करने 
वाला सरल पथ। इसमं मेरी विजय निहित नहीं है, मेरा श्रेय इसमे नहीं है । मुड्ध 
उसी पथ का चयन करना चाहिए जो मुञ्धे उत्तरोत्तर उन्नति की ओर ले जाये । मेरी 
बाहरी आंखो को वह कितना ही अनाकर्षक लगे, मुञ्चे चिन्ता नहीं; क्योकि 
उनमे विवेक का अभाव है।'' 

तुम कहते हो, दूसरा पथ महान्‌ है। यही मेरे लिए अच्छा है । मै यद्यपि उसे 
देख नहीं पाता हू; पर मै जानता हूँ कि जो पथ आकर्षक ओर सुखद है, वह पथ 
मेरे लिए नहीं है । पर जो पथ मुञ्चे ऊपर की ओर ले जाने वाला, उदात्त ऊंचाइयों 
पर ले जाने वाला है, उस आदर्श की ओर ले जाने वाला है वही मेरे लिए है। मै 
केवल उसी पथ का चयन करूगा। म निरन्तर उसी पथ का चयन करूगा। 
एक क्षण के लिए भी उस पथ से हटने की भूल नहीं करूगा। पुनः-पुनः उसी पथ 
का चयन करूगा। 


इसलिए हमारा पथ अन्त मे विजय प्राप करने का पथ नहीं है । हमारा पथ 
निरन्तर, हर क्षण, हर पग पर, दिवस पर्यन्त अतिक्रमण करने के लिए है। इसी 
से वास्तविक आध्यात्मिक जीवन बनता है। इसी से जीवन योगमय बनता है। 
इसी से सच्ची साधना होती है। लगातार विजय पा कर स्वयं सिद्धि प्राप करते 
हए यह मान लेने की यही इच्छा निरन्तर रहती है कि हार कभी स्वीकार नहीं 
करनी है, निरन्तर विजय प्राप्त करनी है। 


अन्तःकरण मे यदि वह जिज्ञासा, आकाक्षा जागत है, तो पारगमन सम्भव 
है। आग्रेय (प्रचण्ड) प्रतिज्ञा, दृढनिश्चय, तीण इच्छा हो, तो प्रतिपल 
प्रतिदिन सतत उत्तरोत्तर प्रगति होगी। एक सच्चे योगी, भक्त ओर साधक के 


२२२ जागिए! अपने दिव्यत्व को पहचानिए!। 


यही गुण ह। भगवान्‌ का भक्त दुर्बल नहीं होता। भगवान्‌ का भक्त अपने 
प्रियतम की अपार अदृश्य शक्ति अपने म समेटे हुए अत्यन्त शक्तिशाली होता 


है । यही आध्यात्मिक जीवन है। 


1 


कौन-से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति हो? 


एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है-- ' विजय प्राप्त होने पर भी गर्वं से मदमस्त 
मत हो जाओ।'' जिसका अर्थ है तुमने जो-कुछ किया है उसमे सन्तुष्ट हो कर 
मत बटो, अपने प्रयासो को मत रोको। सफलता पाने के लिए प्रयास करते रहो। 
हमे सोचना चाहिए कि अपनी उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं है ।-सच तो यह 
है कि माया के अधीन रहते हए व्यक्ति केवल यह कहने की स्थिति मे है-- म॑ 
उसे जीतने के योग्य रहा हू, मुञ्मे विजय प्राप्त हो गयी है; ' ` यदि कोई व्यक्ति 
अपनी अन्तिम श्वास के क्षणो मे यह कहे कि अब वह बिलकुल माया के संसार 
मे नहीं है । एेसी स्थिति आने तक दृढता के साथ उसका कहना कि उसने पूरी 
तरह से माया पर विजय पा ली है, उसने पूरी तरह से उसे विजित कर लिया है, 
मूर्खता होगी । बह बुद्धिमानी नहीं होगी। | 

आओ, इस अतिक्रमण की, विजय प्राप्र करने की धारणा का पहले 
परीक्षण करे। विजय किस पर पानी है ? ससार के महान्‌ गुर भगवान्‌ बुद्ध ने एक 
बार भिक्षुओं से एक प्रश्न पक्ठा-- सबसे बड़ा विजेता कोन है, वह जिसने 
बड़ी सेना को जीत लिया है, अपनी शक्ति के बल पर अपने पड़ोसी राज्यों को 
जीत कर अपनी सीमा का विस्तार कर लिया है अथवा बह जिसने 
अपने-आपको जीत लिया है? ' भगवान्‌ बुद्ध ने स्वयं उत्तर दिया-- विजयी 
वही है, जिसने अपने-आपको जीत लिया है ।'' 


तुम्हारे अन्दर के व्यक्तित्व की आत्मपरक सीमां ह, समस्याएं सुलञ्चानी 
है । युद्ध जो आरम्भ होने है, अर्थात्‌ समस्याओं का समाधान करना है । वहाँ 
अनेकों चीजें है जिन्हे जीतना है, यदि तुम अपनी मूल प्रकृति दिव्य गुणो से 
चमकना चाहते हो । यदि कोई आत्म-विजय के लिए युद्ध में रत रहता है ओर 
अपनी इद्रियो , इच्छाओं, आवेगो, लालसाओं, प्रवृत्तियो, अपनी उत्तेजनाओं 
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पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो वह सच्चा विजेता होगा। अपने-आपको जीत 
लेना ही सबसे महान्‌ जीत है : ““जगत्‌ जितं तेन येन जितं मनः” 
- निश्चित रूप से जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसने सारे संसार को 
जीत लिया है। 
इस प्रकार का चिन्तन करने के लिए कु प्रश्न मन मे आते है, उन प्रश्नो 
पर विचार करने में मै कभी नहीं थकता। वे कहते ह कि अपनी प्रकृति को 
दबाना नहीं चाहिए, उनका दमन नहीं करना चाहिए, अपने प्रति बल-प्रयोग 
करो । व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को भाव देना चाहिए । इसका वास्तविक अर्थ 
क्या है? किस रूप मे वह हमारी भलाई कर सकता है? इसका वास्तविक 
तात्पर्य क्या है? 
इस प्रश्न के दो आयाम है । जब तुम कहते हो कि आत्माभिव्यक्ति प्रकट 
होने दो, क्या तुम्हारे कहने का अर्थ पूर्णं आत्मन्‌ के लिए है? क्योकि हमार 
अन्दर पशु-आत्मा भी है--एक स्थूल विषयासक्तं पशु आत्मा, हमारे अन्दर 
एक मनोवैज्ञानिक आत्मा है, हमारा मानवीय स्वभाव ओर हमारे अन्दर उच्च 
आत्मा का दिव्य स्वभाव भी है। आत्मा के कौन-से प्रतीयमान मनोवैज्ञानिक 
संकेत का पालन करना चाहिए? 
स्वभाव को दबाना अस्वाभाविक है, निःसन्देह अप्राकृतिक है। यदि 
तुम्हारे अपने स्वभाव में विभाजन है, तो वह तुम्हारी कुशलक्षेम के लिए, 
तुम्हारी सुरक्षा के लिए; तुम्हारे शारीरिक, मानसिक ओौर नैतिक स्वास्थ्य के 
लिए, तुम्हारी भलाई के लिए हानिकारक होगा, क्या वह नियम तुम्हारे लिए 
ठीक होगा? क्या तुम्हं किसी विशेष श्रेणी मे आने वाले विशेष पक्ष पर अपने 
व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करनी है, जिसकी अभिव्यक्ति से तुम्हं हानि पहंच 
. सकती है? इस सम्मति का यह अर्थ नहीं हो सकता, इसे कहने की आवश्यकता 
नहीं है। यदि सम्मति देनी ही है, वह ठेसी होनी चाहिए कि उसका लक्षय तुम्हारे 
लिए कमी हानिकर नही, बल्कि लाभप्रद होना चाहिए। 
एेसी स्थिति मे सक्रिय विवेक की आवश्यकता है । यहां विवेक का अर्थहै 
कि जो तुम्हारी जन्मजात मौलिक प्रकृति यदि विरोधी (वैरी) नहीं है, तो उस पर 
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बलपूर्वक अकुश नहीं लगाना चाहिए। पुनरपि यदि प्रतिकूल है, हानिकारक 
है-- चाहे वह तुम्हारी अपनी सुरक्षा तुम्हारे चारो ओर के संसार की, दूसरे प्राणी 
जो उस संसार मे रहरहे ह उनकी सुरक्षा के लिए हो, कोई भी व्यक्ति यदि वह 
बुद्धिमान्‌ है तो कभी एेसी सम्मति नहीं देगा कि वह इस प्रकार अपनी प्रकृति 
की अभिव्यक्ति देता रहे। उससे अनकही समस्यां उठ खडी होगी । इसीलिए 
मनुष्य को विवेकी होना चाहिए । आत्माभिव्यक्ति में हमारी पूर्णं प्रकृति अपनी 
अच्छी -बुरी, उदासीन ओर गुण-दोषपूर्ण प्रवृत्तियों के रूप मे आवृत हो कर 
प्रयुक्त नहीं हो सकती। 

दूसरी बात यह है कि हमें अपने अन्दर क कर समड्ने की कोशिश 
करनी चाहिए कि आत्मन्‌ शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? जब वे कहते है कि 
अभिव्यक्ति को नकारना नहीं चाहिए, अभिव्यक्ति को दबाना नहीं चाहिए, 
इसको अवसर देना चाहिए ओर तभी तुम केवल सामान्य सन्तुलित व्यक्ति हो 
सकते हो, तब फिर निषेधात्मक अभिव्यक्ति का कोई नकारात्मक परिणाम 
सामने नहीं आयेगा। 


आत्मन्‌ का क्या अर्थं है? यदि सौभाग्य से तुमने किसी महान्‌ गुरु की 
प्रेरणादायक उपस्थिति या उनके सम्पर्कं मे आने का, ऊपर उठने का, जीवन का 
रूपान्तरण करने के लिए महान्‌ गुरु की आनन्ददायक शिक्षार्णँ पाने का अवसर 
पराप्त कर लिया है, तो तुमने आत्म-तत्तच को अपनी उच्च प्रकृति के सायुज्य से 
स्वयं को पहचानना शुरू कर दिया है| वह विकसित हो कर अभिव्यक्त हो, 
इसके लिए आवश्यक है कि अपने अस्तित्व के निम्न पक्षो को रोक कर रखा 
जाये। एसी परिस्थितियां मं निम्न वृत्तियों को समञ्जदारी से अकुश मे लाने पर 
अपने उच्च व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति की नकारात्मक प्रक्रिया नहीं होगी । वह 
सकारात्मक होगी । यह स्वयं का स्वयं के प्रति विरोध नहीं कहा जायेगा। 

इसके विपरीत, तुमने इस विचार को अस्वीकार कर दिया है कि निम्न 
प्रवृत्तियों का समावेश तुम्हारे भीतर है, आत्म-संयम अपरिहार्य, वाछनीय ओर 
अमूल्य उपाय हो जाता है। तुम्हारे अपने अस्तित्व के उस आयाम को जिसे 
पूर्णं आत्माभिव्यक्ति देने के लिए तुमने स्वयं पहचानने का निश्चय कर लिया 
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है। तुम कहते हो-- मै यह शरीर नहीं हूर इसके साथ अपनी पहचान बनाना 
बड़ी भारी भूल है। इसलिए यदि मँ उसकी अभिव्यक्ति नकार दं, तो मै अपने 
लिए आत्माभिव्यक्ति को नकार नही रहा हूः क्योकि म यह जानता हूं कि मै यह 
नहीं हूं।' यह एेसा ही है कि कुत्ते को फिर से वश मेँ कर लिया हो; नहीं तो वह 
हानि परहचायेगा। 
तो आप एेसी स्थिति मे है जह आपको यह आभास होने लगता है कि 
तथाकथित आत्म-निग्रह अपने-आपमे एक अमूल्य तथ्य है, एक अभिन्न तथ्य 
है जो तुम्हं तुम्हारी मूल प्रकृति की आत्माभिव्यक्ति मं उस समय सहायक होता 
है जब तुम इसके साथ अभिन्न रूप से एक हो जाते हो। 
किसी परिस्थिति को तुम्हारा विवेकी मन किस प्रकार समञ्च पाता है, इस 
पर प्रकाश डालने की आवश्यकता हे। बाह्य आत्माभिव्यक्ति का अर्थ होगा 
वास्तविक आत्म-तत्तव की पूर्ण उपेक्षा, अपने आत्म-तत् को अभिव्यक्ति न 
करना, जो तुम्हारी उच्चतर प्रकृति है, दिव्य प्रकृति है, जब कि उसी नियम से 
मन के वशीकरण ओर आत्म-सयम की तुम्हारी प्रकृति, जो तुम्हारे अस्तित्व 
के निम्न आयाम है, मानो तुम्हारे उच्चतर आत्माभिव्यक्ति की प्रक्रिया के. 
अभिन्न अग बन जायेगे। तब उन्हं संयम की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। 
किसी प्रकार के असंयम से शक्ति का हास होगा-वह शक्ति चाहे 
जगत्सम्बन्धी हो अथवा तुम्हारे सम्पूर्ण व्यक्तित्व की सामर्थ्य शक्ति! हमे 
परमानन्द की प्राप्ति हेतु प्रचुरता मे शक्ति चाहिए, बहुलता मे बल चाहिए । 
अतः अनावश्यक शक्ते-हास रोकने के लिए तुम्हे अपने जीवन को एेसे 
अनुशासित करना होगा कि तुम शक्ति-संचय कर सको, शक्ति की रक्षा कर 
सको जिससे कि आत्म-विश्लेषण की उत्कृष्ट सकारात्मक ओर निर्माणात्मक 
प्रक्रिया मे यही शक्ति तुम्हं उपलब्ध हो सके। तब प्रस्फुटित (प्रत्यक्ष) 
आत्म-संयम की उत्पत्ति अथवा ज्ञान-शक्ति स्पष्ट हो जायेगी; क्योकि वह 
तुम्हारी सकारात्मक अभिव्यक्ति से युक्त होगी। 
कोई भी प्रक्रिया, कोई भी कार्य निरोधी, कष्टकारी ओर नकारात्मक हो 
जाता है यदि वह अपने निर्णय के विरुद्ध अथवा प्रकृति के प्रतिकूल किया 
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 जाये। किन्तु उसी कार्य को आत्म-सन्तोष ओर अपने स्वभाव के अनुकूल, 
स्वेच्छापूर्वक ओर विवेक से ग्रहण किया जाये-- यही मँ चाहता हू। यही 
आनन्ददायक है। गे पूर्णतया इसी को समर्पित हू '--तो नकारात्मकता तो 
बहुत दूर रही, निश्चित रूप से यह सकारात्मक प्रक्रिया होगी। जहा पूर्ण 
मनोकामना संग है, उत्साह है वहोँ नकारात्मकता हो ही नहीं सकती । इसके 
विपरीत, यह पूर्णरूपेण सकारात्मक है । 


पावन व्यक्तियों से सम्पर्क, प्रकाशित करने वाले, प्रेरणा देने वाले शास्र 
एेसे साधन ईह जिनसे निर्णय लेने वाले के लिए परिस्थिति स्पष्ट ओर सरल हो 
जाती है। इस प्रक्रिया मे यदि विजय प्राप होती है, तो छोटी-छोटी जीत 
धीरे-धीरे दिन-पर-दिन हमे प्रकाश ओर मोक्ष की ओर ले जाती है। बहुत 
पहले महात्मा गान्धी ने कहा था-- “म यह जानता हूँ कि माउण्ट एेवरेस्ट पर 
चट्ने वाला व्यक्ति उस समय खुशी से ज्जूम उदेगा-नाचेगा, गायेगा, आनन्द 
मनायेगा, जब बह यह जानेगा कि वह एेसा पहला व्यक्ति है जो इन ऊचाडइयो पर . 
चट्‌ चुका है । लेकिन यह आनन्द उस समय ठण्डा पड़ जायेगा, जब कोई इसकी 
तुलना मे इससे बड़ी वास्तविक जीत के आनन्द का अनुभव करता है कि उसने 
आत्मा की ऊंचाइयो पर पहूंच कर अपने मन को जीत लिया हेै।' ` 


इसीलिए व्यक्ति को विवेकशील होना चाहिए, तभी वह समञ्च सकेगा 
उसे कौन-सी दिशा मे जाने के लिए कौन-सा कदम उठाना चाहिए। यदि तुम्हारे 
अन्दर निराशा के भाव है ओर तुम्हे लगता है कि तुम्हारा प्राप्य तुमह कभी नहीं 
मिलेगा, तो तुम्हें चिन्तन करके फिर से विवेक लाने का प्रयास करना चाहिषए। 
यदि कोई नकारात्मक भावना तुम्हारे अन्दर नहीं है, तो निश्चित रूप से. 
धीरे-धीरे तुम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे अन्दर सदा 
एक प्रकार की विजय की भावना रहेगी। इसलिए बिना कारण के ही एसी 
घोषणाएं नहीं की गयी है-- “निश्चित रूप से सबसे महान्‌ विजय 
आत्म-विजय अथवा स्वयं को जीतने मे है।'' अन्ततः तुम्हं मुक्ति का वरदान 
पराप्त.हो जायेगा। अन्ततोगत्वा तुम्हारा जीवन मोक्ष-रूपी मुकुट से अलक्त 
होगा। 
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सच्चाई यह है कि आत्म-सयम ओर आत्म-अनुशासन की सतत प्रक्रिया 
से जीत-पर-जीत मिलने का साधन बन जाता है। व्यक्ति अपने-आपको जीतने 
मे कुशल हो जाता है। इसलिए इसके महत्व को अच्छी तरह से सम्म कर्‌ इसे 
अपने ऊपर लागू करना चाहिए। इस प्रक्रिया में हमें अपनी आन्तरिक सत्ता से 
मार्गदर्शन ओर सहायता मिलती है । इसलिए आत्म -चिन्तन करके ईश्वर को 
अपना सर्वोपरि बनाओ। 

ईश्वर करे, हम अपनी आत्म-व्यवस्था मे कठोरता से लिप् हो जायें ओर 
अन्त मे विजयी बनें! ईश्वर करे, परम परमेश्वर का आशीर्वाद ओर पवित्र गुरु 
सर्वोच्च सौभाग्य दिलाने वाले गुणो को प्राप्त कराने में तुम्हं समर्थ बनाये 
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नव शुभारम्भ का उपसुक्तं नण 


उस सर्वोच्च सत्य को हमारा प्रणाम है जो हमारे उद्गम, हमारे मूल 
आधार, हमारे आश्रय, लक्ष्य, हमारे सर्वस्व है, हमारे आदि, मध्य ओर अन्त 
है । सभी प्राणियों ओर समस्त सत्ता की निष्पत्ति है । वे ही केवल एक सत्य ह । 
उन्हं पाने के लिए पूरी शक्ति के साथ संघर्ष करना चाहिए। उस सत्ता को प्रणाम 
है जिसमे आप सब रहते ह, जिनमे आपकी गति है, जिनमे आप सभी का 
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, वास्तविक, सबसे अधिक आन्तरिक 
आध्यात्मिकता का पूर्णं अस्तित्व हे। 

तुम्हारा अस्तित्व पूर्णतया परमात्मा मे है जो सर्वत्र विद्यमान है ओर 
शाश्वत काल से है ओर अनन्त काल तक उसकी सत्ता रहेगी । हमारा अस्तित्व 
उसी में है, इसके अतिरिक्त ओर कोई सम्भावना नहीं हो सकती, क्योकि वह 
सर्वदा ओर सर्वत्र है--यहाँ, अभी, सदा- क्योकि वह महान्‌ सत्य है। वह 
आकाश मे असीम है, समय मे शाश्वत है ओर समय से परे है। अतः इसके 
अतिरिक्त ओर कोई सम्भावना नहीं कि हम उसमे ही स्व-अस्तित्व रखते है, 
उसमे वास करते रह, उसमे गति करते है, उसी से हमारी सत्ता है। भीतर-बाहर 
वही हमारा सर्वस्व है। 


हमारे आध्यात्मिक जीवन का आरम्भ इसी तथ्य की पहचान से है। इस 
तथ्य की अनुभूति ही आध्यात्मिक जीवन का अन्त है तथा आध्यात्मिक 
जीवन का सार इस तथ्य के प्रति जागरूक रहने मे है कि सतत प्रयास से ही 
उन्नति के पथ पर आगे बढा जा सकता है। अन्ततः इस तथ्य के प्रति 
जागरूकता ही सारी आध्यात्मिक साधनाओं का उदेश्य है चाहे वह जप हो या 
प्रार्थनां, ध्यान हो या शास्र का पठन या सत्सग। 
२२९ 


२३० जागिए] अपने दिन्यत्व को पहचानिए। 


जब कोई अपने अस्तित्व के इस तथ्य को, इस सत्य को पहचानना 
आरम्भ कर देता है, तब व्यक्ति मे आध्यात्मिक जागरूकता आती है । जब कोई 
इसे पाने के लिए संघर्ष करना आरम्भ करता है, तो व्यक्ति का आध्यात्मिक 
जीवन सक्रिय हो जाता है ओर वह प्रगति करता है । जब व्यक्ति इसका अनुभव 
करके इस अनुभव मे स्थित हो जाता है, तब उसका आध्यात्मिक विकास चरम 
बिन्दु पर पहुंच जाता है। 

“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या” * (ईश्वर ही केवल सत्य है, संसार असत्य 
है) । यही आध्यात्मिक जीवन का आरम्भ है । ब्रह्म-अभ्यास, ब्रह्म -चिन्तन ही 
आध्यात्मिक जीवन का सार है । ˆ“सर्व खल्विदं ब्रह्म * (निर्चित रूप से यह 
सन ब्रह्म है) । यही आध्यात्मिक जीवन की उपपत्ति है। 

जब तक आत्मा एकाएक यह नहीं पहचानता कि जो-कुक भी वह 
देखता, सुनता, स्वाद लेता, सूंघता, स्पर्श करता, सोचता ओर ग्रहण करता है, 
यदि उसमे सत्य की छबि नहीं देखता, तो वह जीवन आध्यात्मिक नहीं है। 
क्योकि सब-कुक परिवर्तनशील है, क्षणभगुर है, नाशवान्‌ है। यह ज्ञान कि 
कोई एेसा भी है जो इस सबसे परे है, सबके पीछे है, परिवर्तनशील के पीछे 
सदा अपरिवर्तनशील, यह ज्ञान होने पर उसमे ओर अधिक ज्ञान प्राप् करने की 

प्यास जागेत हो जाती है, उसे समञ्च लेने के बाद वह उन्हे ही खोजता है, उनके 
बारे में प्रश्न-परिप्रश्न करता है, फिर उनके लिए अनुसन्धान आरम्भ कर देता 
है। 

परम पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक सत्ता को सप्रेम नमन! जाग्रति, 
प्रकाश, आध्यात्मिक साहित्य मे प्रकाश, व्यावहारिक आध्यात्मिक साहित्य 
के क्षत्र में गुरुदेव ने एक विशाल संघ का निर्माण किया है । हमे उस महान्‌ सत्य 
का ज्ञान करने हेतु विवश करते हुए, उस सत्य के प्रति जागृत रहने के लिए 
प्रयासरत रहने हेतु हमें उत्कट रूप से प्रेरित करने के साथ-साथ हमारी सहायता 
करते हुए, ज्योतिर्मय पथ प्रकाशित करते हुए ओर सदा आनन्द में रहने के लिए 
अपने महान्‌ अनुभवो की हम पर वृष्टि करते हुए उन्होने (दिव्य जीवन) संघ की 
नीवि रखी । वर्तमान सार्वभौम मानव-समाज के मध्य वे अपने प्रेरक, तेजस्वी 
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ओर बौद्धिक शिक्षाओं, उपदेशों के रूप मे कार्य कर रहे ह । वे हमरे मध्य 
विद्यमान है, सक्रिय है ओर स्व बौद्धिक शिक्षाओं के माध्यम से जीवन्त रूप से 
यहाँ कार्य कर रहे ह । ज्ञान -रूपी प्रकाश-प्राप् ऋषि-मुनियों का अस्तित्व आज 
भी है, शक्तिशाली रूप से है, जो हमे उठाने ओर जागत करने के लिए ओर 
आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए हमे मकड्ोर रहे है । वे उपनिषदां के ज्ञान के रूप 
मे, उपनिषदो की शिक्षां के रूप में हमारे भीतर कार्य कर रहे है, इसीलिए वे 
अमर ह । अपने नाम ओर रूपों मे वे अमर हो गये है । रूप से वे लुप्त हो गये ह; 
पर आध्यात्मिक प्रकाश के रूप मे, आध्यात्मिक शक्ति के रूप मे, जगाने वाली 
शक्ति के रूप म वे निश्चित रूप से हमारे मध्य है, हमारे नीच म कार्य कर रहे हैँ 
ओर जो उनसे प्रेरणा लेना चाहता है, जो उस पथ मे प्रवेश करना चाहता है 
जिससे लक्ष्य की प्रापि हो सके, उस प्रत्येक सच्ची साधक आत्मा के लिए सदा 
वे उपलब्ध है। यह सत्य है । वे अमर है । वे समय-सीमा से परे है । इसलिए उन्हं 
नित्य-सिद्ध भी कहते है (मानव-जाति के लिए शाश्वत आध्यात्मिक 
शिक्षक) | 


विजयादशमी के बाद का पहला दिन होने के कारण आज महान्‌ श्रीगणेश 
करने का, नव शुभारम्भ करने का दिन है, आध्यात्मिक जीवन मे पूरी लगन के 
साथ प्रवेश करने का दिन है । आज का दिन हमारी साधना की प्यास बुञ्ञाने के 
लिए संघर्ष करने हेतु हम सबमे एक नयी शक्ति-संचरण होने का दिन है। 
आध्यात्मिक जीवन की इन सच्याइयों के लिए, गहराई से प्रवेश करने के लिए, 
उसे पाने के लिए तुम सभी के लिए निश्चित रूप से यह उचित समय है। जो 
दिखायी दे रहा है, वही सत्य है, वही वास्तविकता है-जब तक हम अपनी 
इस भूल से छुटकारा नहीं पा लेते ओर इस तथ्य के प्रति जागरूक नहीं हो जाते 
है कि जो नहीं दिखायी दे पा रहा है, वह ही महान्‌ सत्य है, वही तथ्य है । जब 
तक यह नयी जागरूकता उत्पन्न नहीं की जाती, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन 
का आधार नहीं बन जाती, उससे हमारे आध्यात्मिक जीवन की विश्वसनीयता 
मे अभी भी अभाव ही है । हमारा आध्यात्मिक जीवन विशुद्ध होने के नाते उसमें 
अभी भी अभाव ही रहेगा। 


२३२ जागिए! अपने दिव्यत्व को पहचानिए! 


जब बाह्य जगत्‌ ही स्थूल सत्य के रूप मे अनुभव किया जाता है, 
महत्वपूर्ण माना जाता है, तब आन्तरिक स्थिति कहीं दूर की वस्तु समड्ी जाती 
है, सत्य की जगह उसे कल्पना की वस्तु मान लिया जाता है । यह दीक नहीं है। 
जैसा होना चाहिए, वह वैसा नहीं है। इसलिए उसके महत्व को समञ्म कर्‌, 
आभ्यन्तर जागरूकता ला कर, नयी चेतना के साथ रह कर, सच्चे आदर्शो की 
भावना जगा कर अपने अन्दर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, ओर यही 
शुभ मुहूर्त है। 
यदि कोई अनुभवी परिपक्र आध्यात्मिक व्यक्ति निश्चय करता है कि 
आज से ४० दिन तक अपने सरे सम्बन्धियों से कट कर एकान्त-वास का 
आरम्भ करके मौन रह कर, गहन ध्यान करके वह आन्तरिक आध्यात्मिक 
साधना करेगा। हो सकता है, कोई व्यक्ति लगभग पचास साल से आध्यात्मिक 
जीवन में रह कर यह मान चुका है कि अच्छा निर्णय करने की, नया प्रारम्भ 
करने की ओर आध्यात्मिक साधना के व्यावहारिक पक्ष मे प्रवेश करने की यही 
शुभ घड़ी है। उनके बारे मे क्या कहा जाये जो उनकी अपेक्षा आध्यात्मिक 
जीवन मे नये है, कच्चे ह ओर कम है, उनकी उत्सुकता कितनी अधिक होनी 
चाहिए। प्रत्येक अवसर का लाभ उठाने के लिए, उनके आध्यात्मिक जीवन के 
अन्दर नया उत्साह जगाने के लिए परिस्थिति अपने-आप उपस्थित हो जाती 
है। महान्‌ शक्ति के साथ आगे बदने के लिए, साधना की गहराई में प्रवेश करने 
के लिए एेसे व्यक्तियों की आवश्यकता अधिक हे। पूर्ण घट मे पानी डालने की 
कोई आवश्यकता नहीं है; पर आधे या रिक्त घडे मे पानी भरने की आवश्यकता 


है। 

गुरुदेव शिवानन्द जी जीवन-भर, १९६० तक एकादशी के दिन उपवास 
करिया करते थे। केवल १९६० मे दिही के एक प्रसिद्ध डाक्टर जो भारत के 
राष्ट्रपति के भी व्यक्तिमंत डाक्टर थे, उन्होने गुरुदेव से प्रार्थना की कि मधुमेह के 
कारण वह त्रत-उपवा्र करना छोड दं । इस प्रकार अपने जीवन के अन्तिम 
कुछ वर्षो पहले तक उन्होने इस अनुशासन का पालन किया। जब एेसी महान्‌ 
आत्मा भी अस्वस्थ हने का कारण जानते हुए भी उस अनुशासन पर टिकी 
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रही, इससे हमं यह सकेत मिलता है, यह निर्देश मिलता है कि हमे उनका 
अनुसरण करना चाहिए, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे 
आध्यात्मिक जीवन मं हमे उत्सुक ओर व्यावहारिक होना चाहिए। यह हमारे 
लिए बड़ा गम्भीर प्रश्न है। ` 


आज के इस शुभ दिन ईश्वर करे, प्रभु-कृपा ओर गुरुदेव की असीम 
आशीष ओर मगल कामनार्पं, हमे आध्यात्मिक जीवन के सार को समडने के 
योग्य बनायें तथा हमे आन्तरिक आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करे जिससे हम 
सर्वोच्च लक्ष्य की ओर धीर -धीरे आगे बढ़ सके । ईश्वर करे, असत्‌ से सत्‌ की 
ओर, तमस्‌ से ज्योति की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर तथा नित्य जीवन 
की ओर ऊध्वरोहण करते हुए हमारे जीवन सफलता प्राप्त कर आनन्दमय हो 
जायं ! , 


1 


प्रश्न करो : भै किस लिए जी रहा हू? 


ईश्वर करे, सर्वशक्तिमान्‌ दैवी कृपा की वर्षा तुम पर भरपूर हो! अब इन 
नौ दिनों की देवी माँ की आराधना के उपरान्त तुमने एक नये चरण मे प्रवेश कर 
लिया है। यह अन्धकार पर प्रकाश की, आसुरी शक्ति पर दैवी शक्ति की विजय 


का आयोजन है। 
तुम्हारे अन्दर आत्मोन्नति की ललक होनी चाहिए] तुम सबमे अपना 
विकास करने की ललक होनी चाहिए। प्रत्येक जागत ओर प्रकाशित व्यक्ति 
की प्रामाणिक पहचान यह होनी चाहिए कि उसमे यह भावना हो कि जीवन 
स्थिर हो कर रहने के लिए नहीं है, जीवन का तात्पर्य नीरस हो कर लीक पर 
चलने के लिए नहीं है। एक ही प्रकार की क्रिया करते जाने के लिए एक~रस 
नहीं है; बल्कि कुछ उपलब्ध करने के लिए है, कुछ सिद्ध करने के लिए है। 
जीवन का अर्थ सर्वोच्च लक्ष्य, एक उदात्त, एक उच्च लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने 
काहै। इसका अर्थ है- उच्च आदर्श का जीवन । जीवन एक ऊध्वरिहण है। 
जीवन एक समुत्थान है। 
जिन्होंने जीवन पर विचार किया है, वे शीघ्र ही यह जान जाते है कि 
जीवन मात्र शारीरिक प्रक्रिया नही है, मात्र मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है, 
अशान्त मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का एक भ्रम नहीं है; अपितु यह एक उच्चतर 
गति है। यह उच्चतर आध्यात्मिक विकास है । एक बार ज्ञान हो जाये, तो व्यक्ति 
निरन्तर स्वय से प्रश्न करता रहता है-- 'क्या मै आत्मा की स्वाभाविक 
स्थिति, स्वाभाविक दशा- पूर्णत्व को पुनः प्राप्त करने के लिए (आत्मा के) 
ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया मे सलपर हू? ' 
` इसलिए व्यक्ति को अपने-आपसे पूते रहना अच्छा है कि “मेरे जीवन 
का उद्देश्य क्या है, मेरे कौन-से लक्ष्य है, मुञ्चे क्या पाना है, यह. जीवन 
२३४ 
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किसलिए है? धीरे-धीरे बार-बार इस प्रकार से पूषने प< लक्ष्य की ओर 
चलना आरम्भ हो जाता है, तुम्हारे सामने तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट दिखायी देने 
लगता है। धीरे-धीरे पर स्थिर गति से, तुम दृढ़ता के साथ उसमे स्थित हो जाते 
हो कि "मेरे जीवन का वास्तविक उदेश्य यही है, मे इसी की आकाक्षा कर रहा 
था, इसे पाना चाहता ह| ' 

“जीवन का उदेश्य आत्मसाक्षात्कार है। जीवन का लक्ष्य 
भगवत्साक्षात्कार है ।' ' यह कहना बहुत सरल है । यह तुम्हारा चरम लक्ष्य हो 
पर तुम्हं इस ससार मे मनुष्यो ओर वस्तुओं के बीच में रहना है जिसमे 
भित्न-भिन्न प्रकार के अनुभव होगे, तरह-तरह की घटनाएँ घटेगी। अतः इस 
परिवेश मं, इस वातावरण मे, जर्होँ आप दिन-प्रतिदिन नित्य परिर्तनशील 
प्रक्रिया मे अवगुण्ठित ह, अपना जीवन आप कैसे बितार्येगे ? यहाँ आपका 
लक्ष्य क्या है ? | 

सर्वप्रथम हम तात्कालिक प्रमाण (विस्तार) को निश्चित करना है 
जिसका ज्ञान हम रखते है, जिसमें हमं प्रवेश करना है, जिसका प्रत्यक्षीकरण 
करके दिन -प्रतिदिन उसी का अंश बनना है। प्रथम, इसका समाधान करो। 
इसके पश्चात्‌ तुम बड़े विषय ले सकते हो जो स्पष्ट दृष्टिगतं ओर ज्ञात परिस्थिति 
मे होने की अपेक्षा विचार मे अधिक है ओर वह स्थिति सूर्योदय से पूर्व तुम्हारे 
समक्ष अनावृत होती है । प्रत्येक प्रातः जागने पर तुम्हे कुछ-न-कुकछ कार्य करना 
होता है। तो सर्वप्रथम यह निश्चय करो कि वह कार्य कैसे करना है किस 
सीमा तक ओर किस उद्देश्य को ले कर करना है। 


नित्य प्रति के जीवन मे वह कौन-सा अभिप्राय (उदेश्य) है जो तुमहं 
संसार मे लिप होने को प्रेरित करता है? उदेश्य क्या है? य्ह कैसे रहना चाहिए? 
उसके पश्चात्‌ हम ब्रह्मज्ञान, मोक्ष, भगवत्साक्षात्कार आदि का चिन्तन करते 
है । विचारधारा स्पष्ट हो, इसके लिए अत्यधिक अध्ययन अनिवार्य है। वह 
अवधारणा स्पष्ट हो, सुचारु रूप से बुद्धिगत हो ओर पूर्ण रूप से समञ्च मे आ 
गयी हो, इससे पूर्वं गहन चिन्तन ओर ध्यान आवश्यक है। 


२३६ जागिए! अपने दिन्यत्व को पहचानिए! 


किन्तु यहाँ एक तात्कालिकी है ओौर यावत्‌ पर्यन्त इसे भली प्रकार समञ्च 
न लें, सही कोण से इसे समुचित रूप से देख न लं ओर यह जीवन जीने का एक 
स्पष्ट स्वरूप व्यवस्थित न हो जाये, हम सदा फिसलते रहंगे अथवा टोकर्‌ खाते 
रहेगे, हमारे पांव मानो बंधे रहेगे। जो तत्काल करने का है, वह पहले स्पष्ट हो, 
उसका अच्छा ज्ञान हो ओर असब्दिग्ध रूप से निश्चित हो। 

इसी सन्दर्भ मे हमारी संस्कृति ओर हमारे गुरु जनों ने बहुत ज्ञान ओर 
मार्गदर्शन दिया है। गुरुदेव ने कहा-- `कम बोलो, मीठा बोलो, प्रेम से 
बोलो।' दिन-प्रतिदिन जैसे-जैसे तुम व्यवहार मे प्रवेश करते हो, मधुर ओर 
नम्र बोलने वाले व्यक्ति बनो। गुरुदेव ने कहा--' भले बनो । दयालु बनो।'' 
दयालुता तुम्हारा आदर्श-वाक्य हो। दयालु व्यक्ति बनो। दयालु व्यक्ति 
तात्कालिकं न्याय में नही फंसता। वह दानी होता है, सहनशील होता है । वह 
बुद्धिमानी से समञ्जने का प्रयास करता है । वह वस्तुओं ओर व्यक्तियों के प्रति 
शीघ्र ही निर्णय नहीं देता। बह समञ्जने का प्रयास करता है। "कदाचित्‌, इस 
व्यक्ति की कोई समस्या होगी '-एेसा विचार करके वह उसके अनुरूप तर्कं 
करता है। इसीलिए दयालु व्यक्ति दानी ओर प्रेमी होता है। वह भुलाना ओर 
क्षमा करना जानता है ओर समञ्मने का प्रयास करता है। 

अतः गुरुदेव ने जीवन के लक्ष्य हमारे समक्ष रखे ह । दिन -प्रतिदिन जीवन 
मे अधिकाधिक प्रगति करते हुए हमें दयालु, सहानुभूतिपूर्ण, भद्र व्यक्ति बन कर 
रहना चाहिए। सेंट फ़रांसिस ने एक महान्‌ मन्त्र हमें दिया है--““हे भगवन्‌, मुद्ध 
ठेसी शक्ति दो कि गै सहानुभूति की अपेक्षा न करू, अपितु दूसरों के प्रति 
सहानुभूति रखृ। मै दूसरो को समञ्ने का प्रयास करू । मै प्रेम की अपिक्षान कर 
प्रत्युत दूसरों को प्रेम बोट; क्योकि देने मे ही हम प्राप्न करते है ।' " यह उत्कृष्ट 
जीवन है जिसमें लेने, लेने, लेने की अपेक्षा देना, देना, देना ही अच्छा लगता 
है। 1 
हम महापुरुषों से एेसा उच्च ज्ञान प्राप्त करने लगते है जिन्होने न केवल 
अपने शब्दां से, ` अपितु अपने व्यक्तिगत दृष्टान्त से एेसा पथ प्रदर्शित किया। 
यदि उन्हे हमं अपने जीवन मे.उतारे, उनके प्रकाश मे जिय, तो अकस्मात्‌ एक 
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दिन एेसा आयेगा, जब हम समञ्जने ल्गेगे कि स्वयं को प्रशिक्षित करना, 
सुसंस्कृत करना, अपना विकास करना ओर स्वयं को परिष्कृत करना ही जीवन 
का एक गम्भीर कार्य है जिससे हम एक आदर्श व्यक्ति बन सर्के; परोपकारी, 
दयालु, सहानुभूतिपूर्ण, बुद्धिमान्‌, सहनशील ओर सहायक बन सर्के । वस्तुतः 
यही एक लक्ष्य है जिसके लिए हमे जीना चाहिए। केवल इसी लक्ष्य को प्राप्न 
करने का हमारा प्रयास होना चाहिए। 

नमक के समान बनो, बिना नमक के सब फीका है, कुछ भी स्वादिष्ट नही 
बन सकता। मध्य एशिया के महान्‌ गुरु जीसेस ने अपने अनुयायियो से कहा 
था-- "तुम पृथ्वी पर नमक के समान हो। यदि नमक ने-अपना स्वाद खो 
दिया, तो वह अच्छा नहीं रहेगा, स्वादिष्ट न रहने के कारण उसे फक दिया 
जायेगा ।' ' इसलिए हमे सदा एेसा बनने की कोशिश मे रहना चाहिए, जिससे ` 
दूसरो का जीवन सुखी हो सके। 

हमे दिन-प्रतिदिन एेसा जीवन जीना चाहिए कि धीरे-धीरे हम अच्छे 
व्यक्ति बन जायं, अधिक-से-अधिक आदर्श मानव बन जायं, जिससे कि 
हमारा जीवन ओर अच्छा बन सके। हम वास्तविक आनन्द उढठा सके; प्रेम, 
मधुरता ओर समन्वय के साथ रह सर्के, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। 


सारा ससार शक्छर की चाह करता है; क्योकि जिसमे भी उसे डाला जाता, 
है वह मीठा हो जाता है। सारा संसार नमक की चाह करता है; क्योकि जिसमें 
उसे डाला जाता है, वह स्वादिष्ट हो जाता है। इसी प्रकाश में हमे अपने बारे में 
सोचना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को देखना चाहिए। हमे शक्र ओर नमक दोनों 
बनना हे। हम अभी तक एसे नहीं है; किन्तु एेसा प्रयास करना चाहिए। यह बडे 
साहस का कार्य है, यह महान्‌ सौभाग्य है, यह जीवन का बड़ा गम्भीर कार्य है 
कि स्वय पर स्वय कार्य करं ओर अपने-आपको सुगन्ध का केन्द्र बना द| एक 
विद्वान्‌ के शब्दों मे--““ सुन्दर वस्तु सदा आनन्द प्रदान करती है।'* इसे अपना 
लक्ष्य बनाओ। इसे पाने का प्रयत्न करो। इसे पाने के लिए अगे बदढ़ो। तभी 
जीवन अच्छी तरह से रहने के योग्य हो जायेगा, जीवन व्यर्थ नहीं जायेगा। 


२३८ जागिए। अपने दिव्यत्व को पहचानिए। 


दूसरों को मेरे साथ एेसा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों को मुञ्लसे एेसा 
कहना चाहिए, दूसरों को मेरे साथ एेसा करना चाहिए, एेसा सोचने के स्थान पर 
मुञ्चे ही दूसरों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, मुञ्चे ही दूस से 
एसा बोलना चाहिए। जो-कुछ भी म दूसरों से चाह, मुज्ञ स्वयं ही पहले वह 
प्रक्रिया अपने-आप शुरू कर देनी चाहिए जिससे दूसरों मे अपने-आप ही इस 
प्रकार की भावना जागृत हो जाये। सामाजिक वातावरण मे मुञ्चे ही पहल करने 
दो, इसी के माध्यम से मँ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सू 
प्रत्येक व्यक्ति जिसका सामना प्रतिदिन करता है, यह वह महान्‌ अवसर 
है। अतः यह एक रुचिकर गहन परीक्षण है, अत्यन्त रुचिकर कार्य है जिसे तुमने 
पूर्णं ज्ञान से, विशेष लाबण्य से, महान्‌ सच्चाई से, समाहित चेतना (एकाग्रता) 
से, अत्यन्त उत्साह से ओर सकारात्मक, सृजनात्मक, निर्माणात्मक ओर 
निश्चयात्मक हदय से करना है--“परमात्ा ने मुञ्चे शरीर (जीवन) दिया है। 
म इस पर कार्य करू ओर सदा के लिए इसे सौन्दर्य ओर आनन्द की वस्तु बना 
दू। म इस जीवन पर कार्य करू जिससे यह अधिकाधिक पूर्ण ओर विशिष्ट बन 
कर परमात्मा की मेरे प्रति योजना ओर इच्छा के अनुरूप हो जाये।' यह जीवन 
है- पूर्णत्व की ओर गतिमान होते हए स्वयं पर नित्य कार्य करते रहना! 
अपने-आपसे पूचछो-- मेरा जीवन किसलिए है? अपने-आपको सदा के 
लिए मानव-जाति की अनोखी एक सुन्दर ओर आनन्द की वस्तु बनाने का 
प्रयास करना चाहिए। इसीलिए मेरा जीवन है। यही जीवन का उदेश्य है। 
सब-कुछ स्पष्ट हे । तुम्हारे सामने एक लक्ष्य है । तुम्हारे अन्दर स्पष्ट समञ्जदारी है 
कि तुम्हे क्या करना चाहिए। इसे शीघ्र ही प्राप्त करो । ईश्वर का आशीर्वाद तुह 
प्राप्न हो । . 
गुरुदेव तुम्हारे जीवन -पथ को अपने ज्ञान की शिक्षाओं से प्रकाशित करने 
के लिए पहले से सहायक रहे है । यह शिक्षा पहले से तैयार करके दी गयी ₹ै। 
तम्हं उन्हं पहचान कर, उसी रूप में स्वीकार करके उनका पालन करना 
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सब-कुछ स्पष्ट है । कहीं कोई सन्देह नहीं है, कहीं कोई भ्रान्ति नहीं है, 
कर्ही कोई धुंधलापन नहीं है, कोई शका नहीं है । यदि तुम जीवन पर गहराई से 
चिन्तन करो ओर समञ्चदारी से अपना निरीक्षण करोगे, तो अपने-आप सब 
स्पष्ट हो जायेगा । अपने जीवन को देखो ओर सन्तो के जीवन को देखो कि वे 
किस प्रकार अपना जीवन जीते ह । ईश्वर के अच्छे मनुष्यों पर अपना ध्यान 
केद्धित करो। | | 


विजय -पर्व के गरिमामय दिवस के पूर्व-दिवस, नव शुभारम्भ की 
देहलीज पर हम खड ह । आगे आने वाले पावन पर्व दीपावली की ओर हम 
आगे बढृ-रहे है। यह अन्धकार पर प्रकाश की विजय है। यहाँ अंधेरे का कोई 
काम नहीं है। बस, चारो ओर प्रकाश-ही प्रकाश है! 


४९ 


प्रकाश में जियो 


तेजस्वी पुत्रो! अनादि काल से जो पवित्र आह्वान हमं प्राप्न हुआ है, वह 
है : “तमसो मा ज्योतिर्गमय ' - हे प्रभु, हमें अन्धकार से प्रकाश की ओर 
तले चलो। हम अन्धकार की ओर प्रवेश न करके प्रकाश की ओर बदे। 
ईशोपनिषद्‌ में हमें स्पष्ट रूप से इसका ज्ञान दिया गया है । हमे सदा प्रकाश का 
सामना करना चाहिए, हमं प्रकाश मे रहना चाहिए; क्योकि हम प्रकाश के है । 
यदि हम प्रकाश को अपना सर्वोच्च लक्ष्य नहीं बना्येगे, यदि हम 
अन्धकार से परे सारे प्रकाशां के प्रकाश, उस परमात्मा के भक्त नहीं बनेगे, तब 
भय यह है कि हम अन्धकार से ओर अधिक अन्धकार की ओर बदृते जायेगे। 
“अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते * (जो केवल अविद्या की 
उपासना करते है, वे घोर अन्धकार में गिरते है) । जो अपना ध्यान उस ओर 
लगाते है जो क्षणभगुर है, अनित्य है, जो शाश्वत सत्य नहीं है, वे गहन 
अन्धकार की ओर जाते ह । यदि हम अपने जीवन को अविद्या की ओर प्रवृत्त 
करते है, उससे केवल हमारा अहकार की विकसित होता है । हम बाह्य स्वरूप 
को सत्य समञ्जे की भूल करके गहनतम अन्धकार में प्रवेश करते है । 
अविद्या की उपासना करो या अपरा विद्या की दोनों मे ही धोखा है, दोनो 
ही संकट से भरे हुए हं । दोनों ही अंधेरे से गहनतर अंधेरे की ओर ले जाने वाले 
पथ है । इसलिए सदा परा विद्या की, परम ज्ञान की कामना करो जो तेज प्रदान 
करती है, जो ज्योति प्रदान करती है ओर मोक्षप्रद है- यही हमारा जीवन होना 
चाहिए। हमारा जीवन एेसा होना चाहिए , जिसमें हम सदा प्रकाशो-के-प्रकाश 
की ओर आगे बढते जायं जो अंधेरे से परे है। उस क्षेत्र को प्राप्र कर लेने से व्यक्ति 
कष्ट, मृत्यु ओर पुनर्जन्म के साप्राज्य मे फिर लौट कर नहीं आता। ^“यद्‌ 
गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम'* (जहाँ जा कर फिर नहीं लौरते, वही 
२४० 
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मेरा सर्वोच्च धाम है) | इसे अच्छी तरह से समञ् लेना चाहिए। उस पर चिन्तन 
करना चाहिए, उस पर ध्यान करना चाहिए ओर उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। 


इसीलिए हम प्रार्थना करते है कि हमारे अन्तःकरण मे व्याघ्र अविद्या के 
अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने के लिए हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर दो । यह 
हमं प्रतिदिन स्मरण दिलाने के लिए है कि हममे सदा अन्धकार से प्रकाश की 
ओर जाने की ललक होनी चाहिए। कदाचित्‌ यह हमे याद दिलाने के लिए है 
कि अपने महान्‌ लक्ष्य को कभी भूलो मत, सदा अपने समक्ष इस महान्‌ लक्ष्य 
को रखो कि हमारे बुद्धिशील पूर्वजो ने दीपो के उत्सव दीपावली की कल्पना 
की थी, जहाँ अमावास्या (नव-चन्द्र की अंधेरी रात) को कोटि-कोटि दीप 
जला कर, हिमालय से ले कर कन्यकुमारी तक प्रकाशित कर दिया जाता है। 
यदि तुम उपग्रह से नीचे की ओर देखो, तो समस्त भारत एक महान्‌ प्रकाश-पुज 
दिखायी देगा। यह हमे सदा स्मरण दिलाता रहता है कि हमे अपना जीवन 
निरन्तर अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाने मे व्यतीत करना है ओर स्वयं को 
दिव्य प्रकाश का जीता-जागता रूप बना लेना है। 


जैसा कि भगवद्गीता मे भगवान्‌ स्वयं कहते है, यदि वह परम ज्योति ` 
स्वरूप परमात्मा है ओर हम उसके अश है, तो फिर हम भी कुछ कम मात्रा मे 
परम ज्योति हँ। हम अपने मौलिक रूप मे अन्तरज्ञान का प्रकाश है। -हमारी 
वास्तविक पहचान प्रकाश है, अन्धकार नहीं । हमारी वास्तविक पहचान 
प्रदीध्ति की है, धुंधलेपन की नहीं । हमारी वास्तविक पहचान चमकने की है। 
हमारी वास्तविक पहचान है हमारा तेज। 

इसलिए हमे अपने अन्दर इस चेतना के प्रकाश को ज्योतित करके अंधेरे 
के लिए प्रकाश-दीप के समान हो जाना चाहिए। महान्‌ प्रकाशित सन्त भगवान्‌ 
लुद्ध ने जाते-जाते यह उदूबोधन दिया था--"“ओ धिक्षुओ! तुम सब स्वयं के 
लिए प्रकाश बनो ओर दूसरो के चरणों के लिए दीप बनो 

हम पुनः इस घोषणा की पुनरावृत्ति करते है । हमे फिर से इस प्रार्थना को 
अपने अन्दर एक विरोष जागरूकता के साथ जगाना है: ˆ^तमसो मा 
ज्योतिर्गमय '*--हमे अपनी सम्पूर्णं शक्ति के साथ, परिश्रम के साथ संघर्षं 
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करना चाहिए जिससे हम सदा अपने-आपको दिव्य प्रकाश की प्रदीपि का एक 
चमचमाता हुआ केन्द्र बना दे, उदात्त चरित्र ओर अच्छे आचरण का केन्द्र बना 
द, दिव्य रूप से रहने वाले जीवन का जागृत आध्यात्मिक, जागृत 
आध्यात्मिकता की गतिशीलता के प्रकट रूप का केन्द्र बना दें । अंधेरे से धिरे 
हुए आधे से अधिक हमारे ससार ने ईश्वर को त्याग दिया है, शास्र को 
अन्धविश्वास कह कर त्याग दिया है ओर मानव की सर्वोच्च प्रकाश पाने की 
ललक को त्याग दिया है। उसके लिए इसे प्राप्त करने की बड़ी आवश्यकता 
है। इससे हट कर उसने सुखवाद की भावना को अपना लिया है कि खाओ,, 
पियो ओर मौज करो; इच्छाओं की पूर्ति, इ्ियों का भोग करके सुखमय 
जीवन जिओ। ` 
यह महान्‌ अज्ञानान्धकार है। पृथ्वी पर जीवन के अर्थ, जीवन के मूल 
उदेश्य के प्रति पूर्ण भ्रान्ति के कारण हम विपरीत दिशा मं सिर के बल अवगाहन 
करते है । परिणामतः सुख की खोज मे आचार -व्यवहार म अन्धानुकरणवश 
फैले अज्ञान ओर भ्रम मानव-समाज में, इस धरा पर सर्वत्र देखने को मिल रहे 


है। 
सारे मानव-जगत्‌ मे फले हुए अन्धकार के लिए क्या तुम प्रकाश नही 
बनोगे? क्या तुमहं मिली हई महान्‌ सुविधा का तुम लाभ नहीं उठाओगे? 
` महापुरुष संश्रयः * (महान्‌ सन्तो द्वारा रक्षित सहायता जो तुम्हे प्राप है) 
जिसे इश्वर ने तुम्हे आशीर्वाद-स्वरूप प्रदान किया है, उससे आप सभी 
चमकते हुए प्रकाश बन जाओ। विनय के साथ दूसरों के चरणों के लिए 
प्रकाश-दीप बनने का प्रयास नहीं करोगे क्या? अपने अन्दर के प्रकाश को 
जगाओ तथा अपने मन, वचन ओर कर्म के माध्यम से उसे प्रकाशित होने दो। 
इस प्रकार अपने जीवन को उपयोगी ओर यशस्वी बना कर ऊपर उठते हूए पूर्ण 
प्रकाश से प्रकाशित, आध्यात्मिक चेतना, दिव्य चेतना से प्रकाशित व्यक्ति बन 

जाओ। 

यही लक्ष्य है। इसी के लिए सघर्ष करो। यह तुम्हारे लिए एक बडी 
सुविधा है तथा तुम बड़ भाग्यशाली हो कि उसे प्राप्त करने के लिए तुम संघर्ष करः 
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रहे हो। तुम धन्य हो । इस सुविधा का लाभ उठाओ। इस स्वर्णिम अवसर का 
लाभ उठाओ। इस परम सौभाग्य का लाभ उठाओ। अंधेरे से मुंह मोड़ कर 
प्रकाश की ओर जाओ। 


अपने जीवन को दिव्य प्रकाश-पुज बना दो-^तमसो मा 
ज्योतिर्गमय 1 स्वय को भास्वान प्रकाश-पुज बना दो | अपने लिए प्रकाश 
बनो। दूसरों के चरणों के लिए दीप बनो (उन्हं सत्यथ प्रदर्शित करो) । अपना 
जीवन दिव्य गुणों के प्रकाश से भर दो, यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है । यही 
परम पूज्य, परम प्रिय गुरुदेव का साररूप मेँ सन्देश है। इसी प्रकाश को धारण 
करो, इसी म जिओ ओर दूसरों को प्रकाश दो। 


0 
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दो दिन पहले ३० अक्तूबर को गुरुवार था । प्रत्येक गुरुवार को गुरुदेव श्री 
स्वामी शिवानन्द जी के एक वरिष्ठ शिष्य की यह इच्छा रहती थी कि वह जहां 
कहीं भी हो, मुञ्से बात करके एक छोटा-सा सत्सग कु क्षणो के लिए कर 
ले। उस दिन गुरुवार की रात दस बजे आशीर्वाद पाने के लिए टेलीफोन आया। 
` इन अर्थो मे वे वरिष्ठ शिष्य थे कि १९५९ मे पहले पत्राचार के माध्यम से 
वे गुरुदेव के सम्पर्क मे आये। तदुपरान्त १९६२ के आरम्भिक दिना मे गुरुदेव से 
व्यक्तिगत रूप से उन्हं मन्त्र -दीक्षा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। चार पच लोगों 
का उनका एक समूह था। सभी मे अब तक गुरुदेव के प्रति निष्ठा है तथा सक्रिय 
रूप से आध्यात्मिक साधना मे रत है। 
जब उन्होने गुरुवार की रात मे फोन किया, उन्होने आशीर्वाद माँगा कि 
प्रकाश प्राप करने के लिए उन्हे सहायता चाहिए । वह चाहते थे कि मै उन्हे प्रेरित 
करू; क्योकि दीपावली की रात्रि प्रकाशित होने के लिए सबसे पवित्र रात्रि 
मानी जाती है। उन्होने कहा--' सारा भारत कोटि-कोटि दीपो से अन्धकार 
को दूर कर प्रकाशित हो गया है, जब कि बाहर सब-कुछ चमचमा रहा है, मेरे 
अन्दर केवल अन्धकार छाया है । मै अभी तक यही समञ्जता हू कि इस संसारम 
म ही एक अभागा हू। म वास्तव मं हू ही क्या? उस आन्तरिक उद्बोधन का 
प्रकाश, उस ज्ञान के प्रकाश ने अब तक मेरे अन्दर चमक कर सामने आना 
प्रारम्भ नहीं किया है।'' 
तन मने कहा, सबसे पहले तुम्हं इस धारणा से मुक्ति पानी है कि अन्तरमें 
कोई प्रकाश नहीं है, वहाँ केवल आध्यात्मिक अन्धकार है, उसी को जला कर 
चमक कर अब सामने आना है । मैने कहा यह तुमसे किसने कहा, कौन-से 
शाख ने तुमसे कहा, कौन-से गुरु ने तुमसे कहा है? क्या मैने अनेकों बार इसे 
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नहीं दोहराया है : मँ प्रकाश मे हू। प्रकाश मेरे अन्दर ह। मँ ही प्रकाश हू? इस 
गलत धारणा पर किसलिए चिपके हुए हो? क्यो नहीं उसे अपने मन से निकाल 
कर फक देते कि हमारे अन्दर प्रकाश नहीं है। 


` क्या सारे शास्र ने तुमसे नहीं कहा है कि अन्तर मे बसने वाली तुम्हारी 
दिन्यता ही तुम्हारी वास्तविकता है, सारे अन्धकार से परे प्रकाशो का प्रकाश 
अद्वैत रूप से चमकता हुआ अपनी पूरी भव्यता के साथ ज्ञाता, ज्ञेय तथा ज्ञान 
की प्रक्रिया मे निमम्र हो कर खो जाता है । उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, 
तीनों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। केवल चेतना का अनुभव रहता है । वह 
प्रकाश सभी के हृदयौ के अन्दर रहता है। “ज्योतिषामपि 
तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते; ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌" 
(उन प्रकाशो के प्रकाश को अंँधरे के प्रकाश के परे कहा गया है : ज्ञान, जेय 
ओर ज्ञाता का लक्ष्य सभी के हृदयो मे रहता है) । 


` तुम संस्कृत के विदान्‌ हो, सन्यासी तथा गुरुदेव के वरिष्ठ शिष्य होते हुए 
तुम मुञ्चसे व्यर्थं का प्रश्न करते हो।' ' मैने कहा-- तुम्हे केवल यह सोचना 
बन्द करना होगा कि तुम्हारे अन्दर प्रकाश नहीं है। इसे पहचान लो कि तुम्हं 
प्रकाश प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है; क्योकि तुम स्वयं प्रकाशो के 
प्रकाश हो । तुम स्वय ही वह प्रकाश हो जो तुम्हारे सम्पर्क मे आता है, उन सभी 
को तुम अपनी कान्ति प्रदान करते रहते हो। वह करोड़ों प्रकाशो को, करोड़ों 
मनो को प्रकाशित कर सकती है। 


“तुम बही प्रकाश हो। स्थिर हो कर अपने-आपको उस सत्य मे स्थित 
कर दो । उस जागरूकता के प्रति निष्ठा रखो कि “मेरे अन्दर कहीं कोई अधेरा 
नहीं है। मै ही प्रकाशो का प्रकाश ह| दिव्य प्रकाश ही मेरा नाम है, मै पूरे संसार 
को प्रकाशं प्रदान कर सकता हू। मै जहाँ भी जाऊंगा, अधरा दूर हो जायेगा ।' 
इसी सत्य का अभ्यास करो। इसी सत्य मे अपने-आपको स्थापित करो। इस 
तथ्य म निष्ठा रखो। तुमसे यही अपेक्षा है। जहाँ अंधेरा है ही नही, उसके लिए 
मत डरो | ) 
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उन्होने उत्तर. दिया-- आप जो कह रहे है, कृपया उसे समञ्जे का 
आशीर्वाद प्रदान कीजिए।'' मैने फिर उनसे कहा- “तुम फोन पर जो-कुछ 
सुन रहे हो, वह सब शत-प्रतिशत आशीर्वाद ही है । एक आध्यात्मिक शिक्षक 
कोई मुद्रा नहीं बनाता, कोई आडम्बर करके आकर्षित नहीं करता, किसी 
आशीर्वाद की मुद्रा के लिए हाथ ऊपर उठा कर बडे शान से घोषणा नहीं करता, 
मेरे बेटे, मँ तुम्हं आशीर्वाद देता हू।' वह एेसा नहीं करता। उसका जीवन 
आशीर्वाद से भरा होता है। वह ही आशीर्वाद है । वह क्या कहता है, वह जो 
बोलता है, वही आशीर्वाद है । वह जो करता है, तुम उसको जो देखते हो, वही 
आशीर्वाद है। 
ˆवह चिरस्थायी आशीर्वाद से हट कर कुक नहीं है, वह जो-कुछ 
सोचता, अनुभव करता, बोलता, क्रिया करता ओर जैसे रहता है, वही उसका 
आशीर्वाद है। इस प्रकार पिछले पाँच मिनट से तुम कितना कीमती आशीर्वाद 
प्राप्त कर रहे हो, फिर भी तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो।'' मैने कहा-““जो 
आशीर्वाद तुम्हं प्राप्त है, उसे पहचानने का प्रयास करो। तुम्हारे कान से सुना ` 
गया प्रत्येक शब्द केवल तुम्हारे लिए आशीर्वाद ही है । उसे इसी रूप म समड्ने 
पर तुम इस प्रकार के अनुचित प्रश्न नहीं पूषछछोगे।' ` इसके बाद मैने 
कहा-- तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है, अब हमे अपनी बात को यहीं समाप् 
करना चाहिए। हमारी बातचीत स्थानीय नहीं है, बडी दूर से हम बात कर रहे 
हे 1 मैने ही कुछ जानकारियां लीं ओर उनसे कहा-““वहँ सभी को मेरी 
` शुभकामनाएं देना। इस प्रकार हमारी बातचीत समाप्त हुई ।'* उन्होने 
कहा-- इस दीपावली पर आशीर्वाद दीजिए कि मेरे अन्दर प्रकाश भर 
जाये।'' मैने उत्तर दिया--' "हाँ, तुम ही प्रकाश हो। 
बड़ी जिज्ञासा के साथ दूसरे दिन एक ब्रह्मचारी ने कहा--“(कृपया मुञ्च 
दीपावली के महत्त्व पर कुछ बताइए, विशेषकर नव-चन्द्र की अमावास्या की 
रात्रि मे हम दीप क्यों जलाते है।'* इस प्रकार २४ घण्टे मे दूसरी बार मुञ्च 
दीपावली के महत्त्व की चर्चां करनी पड़ी। मैने उससे कहा-“सूर्य के सामने ` 
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कुछ नया नहीं है । विगत पावन हमारे पूर्वजो ने वैदिक युग मे जो घोषणा की थी, 
उसी का अर्थ है, उसी का महत्व है। 


„ " "बहुत पहले उन्होने पुकार सुनी थी जो हमसे कह रही थी-अपनीः 
सुप्तावस्था को टक दो, वह अवस्था पूरी तरह से अन्धकार मे डूबी हुई है 
जिसमं हमं अपनी सुप्रावस्था का ज्ञान भी नहीं रहता। हम गहरी नीद की 
अवस्था मं अज्ञानावस्था मे रहते ह । सारी मानव-जाति केवल रात के अंधेरे में 
ही जब प्रकाश नहीं होता, इस प्रकार की सुप्रावस्था मे रहता है। 


इसलिए अज्ञान की अवस्था तथा आध्यात्मिक अज्ञान का अँधेरा तभी 
होता है, जब व्यक्ति अपने प्रति जागरूक नहीं रहता है, यहाँ तक कि. वह 
आत्म-जागृति को भी खो देता है। इसलिए उन्होने आह्वान किया है कि 
जागो, सुषुप्तावस्था मे मत रहो। उठो, जागो ओर प्रकाश (बोध) प्राप्त करो। 
उनके पास जाओ जो प्रकाशित है, उनके पास जाओ जो पूर्णं रूप से जागृत है । 
उनके पास जा कर पूज्छो। उनसे कहो, तुम्हारे अन्दर प्रकाश करे। पूर्ण 
जागरूकता प्राप्त करो । ज्ञानवान्‌ शिक्षक के पासं विनय के साथ जा कर ज्ञान 
प्राप्त करो।' 


` उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधतः'* (उठो, जागो, श्रेष्ठ पुरुषो के 
पास जा कर ज्ञान प्राप्त करो) । "तदू विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।” 
मैने कहा-- यह ज्ञान तुम्हे तभी मिल सकता है, जब तुम उनके पास ज्ञान प्राप् 
करने के लिए जाओगे। यह आह्वान ही भारतवर्ष का प्राण है, भारतीय संस्कृति 
का प्राण है, आध्यात्मिक भारत का प्राण है ओर दीपावली का महत यही है 
कि तुम्हारे अन्दर जो अन्धकार छाया है, उसे फिर से दूर कर दो, तुम जो सोये 
हए हो अपने अज्ञान की नींद को इकञ्चोर कर भगा दो तथा नये सवेरे के प्रकाश 
को अपने अन्दर ला कर अपने अन्दर पूरी जागृति ओर सावधानी ले आओ। 
इसी प्रक्रिया को तुम्हं अपने अन्दर लाने का प्रयास करना चाहिए। ` 

““नये चंदि की सबसे अंधेरी रात अमावस्या के दिन यह दीपावली तुम्हें 
याद दिलाने के लिए हर वर्ष मनायी जाती है। प्रत्येक वर्ष यह याद दिलाने के 
लिए आती है कि तुमहं क्या करना चाहिए-अंधिरे को दूर कर दो, अपने अन्दर ¦ 
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प्रकाश लाओ, रात्रि को दिन मे बदल दो। पूर्णं प्रकाश के साथ प्रकाशित हो 
जाओ। अपने-आपको प्रकाश से भर दो। ससार मे रह कर तुम संसार को 
प्रकाश से भर दो। ® 
“हर वर्ष तुम्हें याद दिलाने के लिए, जिससे तुम कभी न भूल सको, 
इसीलिए उन्होने यह आह्वान किया है--भारत भूमि पर उत्पन्न होने वाले उसके 
प्रत्येक पुत्र ओर पुत्री को प्रत्येक दिन की प्रार्थना मे एक बार ही नही, दिन में 
अनेकों बार उच्चारण करना चाहिए : (तमसो मा ज्योतिर्गमय'- अन्धकार 
से उठ कर प्रकाश की ओर जाना है। असतो मा सद्‌गमयः; तमसो मा ` 
ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमतं गमय' (हमं असत्‌ से सत्‌ की ओर ले चलो, 
अन्धकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो )। 
ˆ“अंधेरे मे रहना मरण के समान है। अंधेरे से उठ कर प्रकाश की ओर 
जाने से ही मृत्यु से ऊपर उठ कर अमर जीवन की ओर आगे बढ़ना है । अंधेरेमे 
रहने के कारण, सत्य को असत्य समञ्ने के कारण भ्रान्ति ओर माया के जालमे 
फंसते जाते ह । अपने अन्दर प्रकाश को जगा कर ही इस माया के जाल से मुक्ति 
पा सकते हो। भ्रम के जाल को काटने के लिए, नाम, रूप, आकृति का नाश 
करके पूर्ण रूप से जागृति ले आने पर इनसे परे जो सत्य है--जो उत्पत्ति, 
स्थिति, पालक सबकुछ है, वही अन्धकार से हमं प्रकाश की ओर ले जाते 
है-^तमसो मा ज्योतिर्गमय।' 

"आत्मा ओर चेतना को ओर अधिक गहराई मे ले जा कर उन्होने उससे 
आगे यह अनिवार्य बना दिया कि इस महान्‌ मन्त्र का उच्चारण करो जिसकी 
अन्तिम पक्ति मे सर्वोच्च दिव्य शक्ति से अनुनय-विनय की गयी है । प्रदीप्ति के 
रूप में उनकी कृपा से हमारे अन्दर जो प्रकाश है, जो हमारी आन्तरिक सत्ता को 
प्रकाशित करता है, हमारे अन्तःकरण, हमारी बुद्धि, हमारी जागरूकता, हमारे 
अन्दर छिपे प्रकाश को उद्घाटित करता है, उसे प्रकाश से भर देता है, वह प्रभु 
हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर दे, हमारी आन्तरिक सत्ता को प्रकाशित कर 
दे--धियो यो नः प्रचोदयात्‌ (ईश्वर हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर दे) ।'' 
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इस प्रकार मैने ब्रह्मचारी से कहा कि तत्वतः भारतवर्षं मे जन्म लेने वाले 
मनुष्य धन्य हँ जिन्हं उत्तराधिकार-रूप मं जीवन -निर्वाह का एेसा पथ प्राघ्र हुआ 
है जिसकी यात्रा पूर्णं प्रकाश ओर मोक्ष पाने के लिए है । हमे उत्तराधिकार-रूप 
मे एसी परम्परा प्राप्र हुई है जो हमसे कहती है -- तुम प्रकाश हो | अपने अन्दर 
उस प्रकाश को जगा, उस प्रकाश का बोध करो, सरे अन्धकारसे परे, 
प्रकाशो के प्रकाश को पहचान कर धन्य हो जाओ। इसी उदेश्य के लिए जियो। 
इस सर्वाच्च प्राप्ति के अनुभव पाने के लिए ही जियो।'' 


इसलिए हमं अपने जन्मसिद्ध अधिकार की प्रापि करनी चाहिए। हमे 
अपनी परम्परां के प्रति सच्चा हो कर दिव्य जीवन यापन करके महान्‌ प्रकाश 
की ओर आगे बढ़ना चाहिए । हम अपनी परम्पराओं को नकारने की हिम्मत 
नहीं कर्‌ सकते। इससे विपरीत दिशा मे जाने का हमारे पास कोई ओचित्य नही 
है | वह न केवल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, प्रत्युत यह हमारा पवित्र कर्तव्य 
हे, न केवल यह हमारा पवित्र कर्तव्य है, बल्कि यह हमारा सौभाग्य हे। 


इस प्रकारं प्रतिवर्ष हमं स्मरण कराने के लिए हमारे विवेकी पूर्वजो ने इस 
दीपावली के त्योहार की योजना बनायी जहाँ हम प्रतीक-रूप मे अंधेरे को 
भगाने के लिए, वहां प्रकाश लाने के लिए बाहरी क्षेत्र मे दीप जलाते है ओर 
खुशी से ज्जूम उठते ह । इससे बड़ी खुशी का कारण ओर क्या हो सकता है, जब 
हम अपनी नींद से जाग कर अपने-आपको प्रकाश से भर दे। यही सर्वोच्च 
प्रसन्नता है । ईश्वर करे, हम सभी इसी प्रकार से आनन्द मनायें । 


५९ 


क्या हम सदा उल्लसित रह सकते हें 


दीपावली वर्षं का एेसा दिवस है जब सर्वत्र प्रकाश-ही-प्रकाश रहता है। 
इस त्योहार पर पुनर्मिलन ओर अनुष्ठान होते है तथा मनुष्य कुक समय के लिए 
अपनी समस्या्णँ ओर अपनी कठिनाइयांँ भूल कर आनन्द मनाते है। 
प्रश्न उठता है : क्या यह सम्भव नहीं है कि इस प्रकार की, तुम्हारी 
आन्तरिक सत्ता की मनोवृत्ति निरन्तर बनी रहे? क्या तुम कम-से-कम यह 
देखने का प्रयास करोगे कि हो सके तो इस मनोवृत्ति को स्थायी बना कर अपने 
अन्तर्मन को सदा के लिए इसी मनोवृत्ति मे स्थापित कर दो जिससे केवल एक 
ही आनन्द मनाने के स्थान पर वर्ष के बारहो महीने आनब्दित, प्रकाशित, प्रदीप 
ओर उद्टुसित रह सको? 
ईश्वर के लिए किसी विशेष दिन के आयोजन की आवश्यकता नहीं 
होती; क्योकि ईश्वर तो हर दिन, हर जगह, सदा हैँ ही । हम उनके साथ सदा 
उद्टुसित रह सकते है, उनके साथ आयोजन कर सकते है; क्योकि वह तो नित्य 
सत्ता है। वे शाश्वत है ओर सर्वव्यापक होने के कारण उनका अस्तित्व सब 
कहीं है, हम कभी उनसे दूर नहीं ह । वे सदा हमारे साथ रहते है। 
इसी तथ्य, इस महान्‌ सत्य को हमारे पूर्वजो ने अपने-आप समड्म कर हमें 
प्रश्नों के उत्तरो के साथ प्रदान किया है । निश्चित रूप से इस स्थिति को स्थायी 
बनाना सम्भव ह; क्योकि अन्धकार से परे प्रकाशो-का-प्रकाश वह प्रभु तुम्हारे 
हदय म स्थायी, शाश्वत रूप से निवास करता है । वह प्रकाश तुम्हारे अन्दर है। 
इसलिए यह निश्चित रूप से सम्भव है; क्योकि शाश्वत सत्ता के अनुरूप रह कर्‌ 
तुम उन्हीं के स्वभाव के समान बन जाओगे। अतः यह सम्भव क्यौ न होगा ? . 
बड़े आश्चर्य की बात है कि इस सम्भावना को हम भूल गये है तथा जो 
असम्भव है, उसकी कल्पना हमने कर ली है । असम्भव, न्यायविरुद्ध्‌ तथ्य जैसे 
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ईश्वर ओर प्रकाश की अनुपस्थिति की कल्पना कर ली गयी है। यह महान्‌ 
आश्चर्य है। इस आश्चर्य, इस असम्भव ओर असम्भव स्थिति का ज्ञान 
आवश्यक था। अतः उसे भारतीय दर्शनशासख्र मे “माया कहा गया है । 


अपने स्व के प्रति सच्चा होने के लिए हमें वैसा ही होना चाहिए जैसे हम 
है । इसलिए कान्तियुक्त हो जाओ! अपने जीवन को प्रदीप्त कर दो। जहोँ-कही 
तुम जाओ, वहाँ अँधेरा मत रहने दो। सारी नकारात्मकता अंधेरा है। असीसी 
के संट फ़ासिस की छोटी-सी प्रार्थना इस तथ्य ओर इस सत्य की याद दिलाती 
है : अपने जीवन को एेसा तेजस्वी दयुतिमान बना दो कि मानव-जीवन-चक्रमे . 
आने पर उसकी सारी नकारात्मकता के स्थान पर उसमे एेसा दिव्य, एेसा 
सकारात्मक गुण आ जाये जिसकी हम कामना करते है तथा जो दयुतिमान है। 


सेट फ़रासिस हमं शिक्षा देते ह कि किस प्रकार अन्धकार से द्ुटकारा पाया 
जा सकता है--' 'जहाँ-कहीं घणा है, वहां प्रेम के बीज बो दो; जहाँ क्षति 
पहुंची है, वहां क्षमा के बीज बो दो; जहोँ शका है, वहां विश्वास; जरह निराशा 
है, वहाँ आशा; तथा जहाँ दुःख है, वर्ह आनन्द के बीज बो दो |" 

यह सरल कविता न केवल महान्‌ है; बल्कि अपने विचारों मे सुन्दर भी है 
तथा इन सरल शब्दां मे महान्‌ दर्शन निहित है । निष्कर्ष-रूप मे कविता कहती है 
कि आनन्द पाने का सबसे अच्छा ढंग यही है । इसी से अपने अन्दर आनन्द 
लाया जा सकता है, अपने अन्दर, शान्ति अपने छोटे स्व से मुक्त हो कर अपने 
जन्मसिद्ध अधिकार के शाश्वत प्रकाश तथा अमर जीवन को पाया जा सकता 


है। 
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गुरुदेव प्रायः कहा करते थे-- ` आज्ञा-पालन आदर करने से अच्छा 
है।' ' क्योकि गुर के व्यक्तित्व के प्रति किया गया आदर बाहरी क्रिया है, जब 
किं गुरु की आज्ञा का पालन उनकी शिक्षाओं के प्रति, जिनके लिए वह जिये, 
उनके कार्यो के प्रति ओर उनकी बौद्धिक सम्पत्ति जिसे वे तुम्हं सौपना चाहते 
थे, इसं सबके प्रति आदर का भाव है । वह तुम्हं बुद्धिमानी का ज्ञान देने तथा 
पथ को प्रकाशित करने के लिए, मार्ग-दर्शन करने के लिए ही आये थे। 
इस प्रकार आज्ञा-पालन का अर्थं है--उनके व्यक्तित्व के प्रति सतत 
आदर, जो वे साररूप मे थे। इसलिए यही उच्चकोटि का नमन ओर बन्दन है। 
उनके अदेश का पालन, उनकी शिक्षाओं के अनुरूप रहना, जिस पथ को 
उन्होने दिखलाया है, उस पर चलने के लिए तथा अपना जीवन उस दिशा में 
चलाने के लिए जैसा वह चाहते थे, उस सर्वाच्च लक्ष्य भगवत्साक्षात्कार की 
ओर बढ़ना ही आज्ञा-पालन है । 
इसलिए यह कोई क्रिया नहीं है, बल्कि गुरु के अनुरूप अपना जीवन 
यापन करके यह हमारी गुरु के प्रति अनवरत आदर दिखाने की प्रक्रिया है। गुरु 
की शिक्षाओं का पालन मन-वचन-कर्म से करके अपना जीवन उनके 
ज्ञानोपदेश के प्रति अनुकरणीय ओर अनुस्मरणीय बना दो । जिस प्रकार का 
दिव्य, उदात्त ओर सच्चा जीवन गुर तुमसे चाहते है, वैसा ही जीवन तुम्हे जीना 
चाहिए्‌। इस प्रकार के जीवन से हम सतत गुरु का आदर करेगे, सतत गुर के 
सामने नमन करेगे, सतत हम गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करेगे। 
एक महान्‌ गुरु ने एक बार कहा था--' “ईश्वर ने अपनी सर्वोच्च इच्छा को 
तुम्हारे लिए सार्वभौम शिक्षाओं, विश्व के शास्रो, सन्तो, सन्देशवाहकों, 


पैगम्बरों के माध्यम से प्रकट किया। (तुम मेरे पिता, माता, सखा, मित्र, तुम मेर 
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जञान-धन हो, तुम मेरे सव -कुछ हो, पर मँ अपनी तरह से ररहूगा ओर तुम जहाँ 
हो, वहीं रहो । तुम मेरे जीवन -व्यवहार मे हस्तक्षेप मत करना। बहुत परेशान 
मत होना। जो म चारू, उसे करने देना।' यह गाने की अपेक्षा उनकी इच्छापूर्तिं 
के लिए उनके अनुरूप जीवन यापन करने पर वह अधिक प्रसन्न होगे ।' 


उन्होने कहा है-- यदि तुम्हारी आज्ञाकारिता कहने भर की है, जब 
आदर करने का अवसर आये, उसे क्रिया-रूप मे व्यक्त करने का समय आये, 
तब भी केवल उनके प्रति आदर के कुछ शब्द बोल कर अपने रास्ते पर ही 
चलते रहते हो, उससे पिता प्रसन्न नहीं हो सकते, तुम उनकी कृपा अपने जीवन 
मं प्राप्त नहीं कर सकते । पुम अंधेरे मे ही रहोगे, क्योकि उनकी इच्छा ही प्रकाश 
का निर्माण करती है। 

"परमात्मा द्वारा समय-समय पर भेजे गये ऋषि -मुनि ओर दिव्य बौद्धिक 
शिक्षण प्रकाश के पुज हँ। वे धरती पर परमात्मा की इच्छा की अभिव्यक्ति 
स्वरूप है। अतः उन शिक्षाओं की अवज्ञा करके तुम अन्धकार मे चलते हो, 
प्रकाश मे नहीं । वे सभी जो भगवन्‌, भगवन्‌' पुकार कर उसको प्रसन्न करने 
अथवा उसकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते है, वे उसकी आनन्दमयी 
अहेतुकी कपा के योग्य नहीं बन सकते। कृपा-वृष्टि तो उन पर होती है जो 
ऋषियों -मुनियाो द्वारा प्रकट किये गये शास्रं के कथन अथवा परमात्मा के 
प्रकटित वचनो का अनुसरण करते है ।'' 


ईश्वर मनुष्य को श्रीमद्भगवद्गीता के द्वारा शिक्षित करते है कि उसे 
अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए जिससे वह उन्हं देख सके, सुन 
सके, उन्हं समञ्ञ सके, अनुभव कर सके। यह ईश्वर की ओर ले जाने वाला 
एक सक्षिप् ग्रन्थ है । ईश्वर अपनी आज्ञा के पालन के लिए न तुम्हारे ऊपर कोई 
दबाव डालते है ओर न विवश करते ह । वे कहते है--' म अपने मन के प्यार 
से ही तुम्हारे कल्याण की कामना करता हू, मैने तुम्हें ये शिक्षां प्रदान की है; 
अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इनका पालन करो या न करो, तुम इनके 
अनुरूप कार्य करो या न करो-“यथेच्छसि तथा कुरु" (जैसा चाहो, वैसा 
करो )।'' 
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वह कहते है-- “जो मेरी इच्छाओं का पालन करते है, वह सर्वोच्च पद 
की प्रापि करते है। पर यदि अपनी इच्छानुसार स्वयं तुम दूसरे रास्ते पर जाते हो, 
उसके लिए मै उत्तरदायी नहीं होऊंगा। अपनी मूढता के लिए तुमह उसके 
परिणामों को सहना पड़गा।'* बुद्धिमानी का क्यौ अर्थ है? आज्ञा-पालन से 
समञ्ज आती है; क्योकि तुम ईश्वर की इच्छा के साथ समन्वय कर लेते हो, तुम 
ब्रह्माण्डीय नियमों के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हो, तुम उसमे 
अस्त-व्यस्तता लाने का प्रयास नहीं करते, तुम उनके विपरीत नहीं जाते। 
यदि तुम अपने जीवन मे नियमविरुद्ध होते हो, वही तुम्हारे पतन का 
कारण बनता है। यदि तुम उसके साथ संघर्ष करते हो, ओर यदि तुम नियमों के 
साथ सामंजस्य नहीं वैठाते, उससे नियमों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, 
चाहे पालन करो अथवा न करो। उसका प्रभाव तुम पर ही पड़ेगा । हानि ओर 
लाभ का सामना तुम्हं ही करना होगा। 
सरकार नियम ओर कानून बनाती है। यदि अपने दैनिक जीवन मेँ तुम 
उनके अनुकूल चलते हो, तब तुम्हं कभी कोई परेशानी उठानी नहीं पड़गी, तुम 
अपने लिए कोई समस्या खड़ी नहीं करते । उदाहरण के लिए यदि तुम नियम भंग 
करते हो ओर अपनी गाड़ी को विपरीत दिशा म ले जाते हो, तब शीघ्र ही तुम 
अपने जीवन के साथ-साथ दूसरों के जीवन को भी संकट मे डाल देते हो, दूसरी 
ओर यात्रा के नियमों का सच्चाई से पालन करने पर सब अच्छी तरह से चलता 
है। तुम अपने गन्तव्य पर ठीक से पहुंच जाते हो। क्यों ओर कैसे ? बस, केवल 
नियमों ओर कानून के प्रति समन्वय के कारण, केवल बुद्धिमानी से उनका 
पालन करके। 
समञ्जदारी से आज्ञा-पालन तुम्हं नियमो ओर कानूनो के प्रति समस्वर 
बना देता है, इस प्रकार तुम प्रगति करने के योग्य, सरलता से अगे बदने में 
समर्थ हो कर अपने लक्ष्य तक सुगमतापूर्वक पहं जाते हो। इसलिए 
आज्ञा-पालन कार्पण्यता नही है । उच्च नियम का पालन आज्ञा-पालन है, उच्च 
नियम के साथ समन्वय स्थापित करना है । इससे तुम्हारे साथ-साथ तुम्हारे चारो 
ओर का समाज, जगत्‌, सभी का कल्याण होगा । इसी से तुम धर्मात्मा बन जाते 
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हो। तुम्हारे धर्म-पालन से तुम्हारे सभी साथियो को लाभ पहुंचता है तथा 
सर्वाधिक कल्याण ओर लाभ तुम्हे पहुंचता है; क्योकि तुम धर्म का पालन कर 
रहे हो, नियमों का पालन कर रहे हो तथा कानून का पालन कर रहे हो। 


यही वास्तविकं श्रद्धा है । यही सर्वोच्च वन्दना ओर नमन है। जीवन में 
जो -कुछ भी उदात्त ओर सच्चा है, उसके प्रति आदर भाव, पूज्य भाव दशनि का 
यही सबसे महान्‌ पथ है । इसलिए जब हम कहते है, श्रीमद्‌ गुरु नित्यमहं 
नमामि" (मै अपने आदरणीय गुरु को सदा प्रणाम करता हू), हमे जानना 
चाहिए कि इसके पीछे क्या भाव है। इसका अर्थ है कि मै समञ्जदारी के साथ 
धर्म के साथ समस्वर हो गया हूं। जिस धर्म को हम सबकी भलाई के लिए 
बनाया गया है, मँ उसका आदर करता हू। इस प्रकार मेरे जीवन का आधार 
लुद्धिमानी है । धर्म के साथ, ईश्वर की इच्छा के साथ मैने समन्वय स्थापित कर 
लिया है। मेरे जीवन की दिन-प्रतिदिन की मेरी मानसिक, वाचिकं ओर 
शारीरिक क्रियाँ ईश्वर की इच्छापूर्तिं के लिए ही है। जो सभी धर्मो से परे ह, 
उन गुरु ओर सर्वोच्च सत्य की यही वास्तविक पूजा है। 


दीपावली, अमावास्या के आगामी दिवस प्रतिपदा के दिन इन विचारों 
को आपके समक्ष रखा गया है । यह दिवस राजा बलि का स्मरण कराता है। 
उन्होने स्वार्थ भाव ओर आत्म-परिरक्षण के स्थान पर सर्वोच्च नियम का पालन 
किया। असुरं के गुरु शुक्राचार्य का कोप-भाजन बनना पड़ेगा, इसे अच्छी 
तरह से जानते हुए भी उन्होने कानून का आदर करते हए उसका पालन किया 
तथा अपनी समञ्चदारी के कारण वह मानव-स्मृति मे अमर हो गये। उन्होने 
ईश्वर को प्रसन्न करके सर्वोच्च आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। 

इसलिए जब हम कहते है-- ` बन्दे गुरु परपराम। कृष्ण वन्दे जगद्‌ 
गुरु । श्रीमद्‌ गुरु नित्यमहं नमामि ' (मे गुरुओं की परम्परा को प्रणाम करता 
हू) । हमे पूर्ण रूप से इस विषय मे जागरूक होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या 
है? तथा यह क्या सूचित करता है? यह कोई क्रिया नहीं है। यह मौलिक रूपमे 
गुरु की इच्छा को सतत पूर्ण रूप से अपने मन, वचन ओर कर्म से पूरा करके इस 
कर्मक्षेत्र मे अपने कर्मा के अनुसार फल की प्राप्ति करता है। 
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यही बुद्धिमानी है। ईश्वर करे, आप सभी शास्र मे उद्घाटित, उनकी 
इच्छाओं का पालन करके ईश्वर की दिव्य कृपा पाने के अधिकारी बन जायें । 
ईश्वर करे, आप गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद पाने के अधिकारी बन जायं । 
जिस जीवन-पथ पर चल कर गुरुदेव ने दिव्य जीवन के रूप मेँ आपके सर्वोच्च 
कल्याण के लिए आपको उसे दिखाया है, आप भी उस पथ पर चल कर 
गुरु-तत्त्व का सर्वोच्च आदर करे । ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्र हो ! 
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भगवान्‌ मुरुगन, शरवणभव, कार्तिकेय, सुब्रह्मण्यम्‌ या षण्मुख की छह 
दिन की मांगलिक पूजा के दूसरे दिन मे हमने प्रवेश किया है । षण्मुख का अर्थ 
है-एेसा व्यक्ति जिसके छह मुख हों । शब्दविज्ञान के आधार पर ओर ताच्विक 
दृष्टि से वह छह मुख धारण करने वाले माने जाते है । 


छह तरफ फले हुए दीखने के कारण हम उन्हं छह मुख वाला मान सकते 
है । उनके छह पक्ष ओर छह प्रकार के रूप के आधार पर उन्होने स्वयं को प्रकटः 
किया है। सभी से उनकी कृपा का प्रतिनिधित्व. होता है। कोई सुरक्षा का 
प्रतिनिधित्व करता है तो दूसरा आशीर्वाद का, तीसरा प्रोत्साहन का जब मँ 
यहो हू, तो तुमहं डरने की आवश्यकता नहीं है। डरते क्यो हो? किसी का 
प्रतिनिधित्व मागलिकता के लिए, सौम्य अनुकम्पा ओर विवेक के प्रकाश के 
लिए है। षण्मुख के प्रत्येक मुख से सर्वोच्च सत्ता का एक विशेष प्रकार का 
उदात्त गुण प्रतिबिम्बित हो कर विकीर्णं होता है, एक विशेष प्रकार का उदात्त 
दैवी गुण प्रकट -होता है । उन गुणों का सम्बन्ध हमसे है। इस जीवन-यात्रा मे 
प्रत्येक आत्मा का इनसे सम्बन्ध है। 


व्यक्ति को बोध होने पर लगता है कि जीवन-यात्रा का अन्त मृत्यु नहीं है; 
बल्कि आध्यात्मिक पूर्णता है, मुक्ति है, अमृतत्व की प्रापि है। इस तथ्य के 
प्रकाश मे, इस महान्‌ सत्य के आधार पर मृत्यु का कोई अर्थ नहीं है। प्रत्येक 
प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार सुस्पष्ट रूप से अमृतत्व है; क्योकि वह 
ब्रह्माण्डीय शक्ति का अंश है, वह ब्रह्माण्डीय शक्ति का शाश्वत सत्य है, केवल 
वह ही एक शाश्वत सत्य है, अपरिवर्तनशील नित्य उपस्थित रहने वाला सत्य 
है । इस सत्य का अनुभव करने पर यह सिद्ध होता है कि हमारी सत्ता कालातीत 
है, काल से परे है, शाश्वत तथा अनश्वर है, अविनाशी ओर अमर है। जो 
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अनश्वर है, उसके लिए मृत्यु का कोई महत्व नहीं है । अमर की मृत्यु कभी नही 
हो सकती] 
शरीर मर्त्यं है; परन्तु शरीर के अन्दर का प्रकाश अपार है, अमर्त्य है। 
शरीर जन्म लेता है; पर अन्तरात्मा अज है-- ` “विनश्यत्स्वविनश्यन्तम्‌।'' 
अन्तर की सत्ता नित्य शाश्वत है । वह अजन्मा है, शाश्वत है, नित्य है, पुरातन 
है, यह समय से परे है, अनादि है। पुरातन का अर्थ है जिसका आरम्भ किसी 
को पता नहीं है। इसलिए इसे अनादि, सनातन कहते है। 
नश्वर शरीरस्थ आत्मा की विशेषता का वर्णन; संसार के महान्‌ गुरु श्री 
कृष्ण ने अपने ग्रन्थ गीता के दूसरे अध्याय मे साख्ययोग की शिक्षा के रूपमें 
किया है। बह अजन्मा है, वह सनातन है, वह शाश्वत है, बह कालातीत है। 
तुम्हारा स्वरूप भी एेसा ही है। इसलिए जो कालातीत है ओर अजन्मा है, उसके 
लिए मृत्यु का कोई अर्थ नहीं है। मृत्यु उसी की होती है, जिसका जन्म हुआहै। 
अजन्मा की मृत्यु नहीं होती। “जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः 1 › तुम अमर हो। 
तुम्हारे लिए मृत्यु का कोड अर्थ नहीं है । इस जीवन -यात्रा की नियति शाश्वत 
जीवन है जो नित्य विद्यमान है। 
पूर्णत्व की पुनः पूर्ण अनुभूति ही मनुष्य की दिव्य नियति है । इस 
सम्भावना को प्रत्येक पीदी मे बार-बार सहस्रं वर्षो से सिद्ध किया जाता रहा 
है । आत्मानुभूति के द्वारा मुनियां ने बार-बार सिद्ध करके एेसी महान्‌ घोषणा की 
, है-- "अमृतस्य पुत्रः।' ` इस महान्‌ घोषणा के पीछे कितना गहरा अनुभव 
रहा होगा कि हम अमत-पुत्र है। अपरोक्षानुभूति के इस देदीप्यमान महान्‌ 
अनुभव की, इस भावना को महान्‌ आत्मा्ओं ने प्रत्येक पीढी के लिए कृपा 
करके, इसे जीवित रखा है। यह महान्‌ आत्मा मानव-जाति की सम्पत्ति है। 
यह सारे ससार की सम्पत्ति ह। निश्चित रूप से ईश्वर ने उन्हं शाश्वत 
आशीर्वाद-स्वरूप, शाश्वत कृपा-स्वरूप धरती पर भेजा है। 
षण्मुख का प्रत्येक मुख प्रदीप हो कर उनकी सारी कृपा, सारी 
मागलिकता ओर सारे सौम्य स्वभाव के एक-एक पक्ष को प्रकट करके हरमे 
अभय, शक्ति ओर उनके प्रति भक्ति प्रदान करता है। इसलिए उनका आह्वान 
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करने के लिए उनकी इस सारी मनोहरता, सारी दयालुता, सारी कृपा से भरा 
हुआ उनका सर्वोच्च आविर्भाव भगवान्‌ शंकर के अनुग्रह से ही हआ है जिसे 
दिव्य सत्ता द्वारा हमं अर्पित किया गया है । दुष्ट शक्तियो के साथ संघर्ष मे उनका 
सामना करके उनसे विजित होने के लिए ही वह कहते है-- आओ मेँ तुम्हे 
विजय दिलाङऊगा। मेरे साथ-साथ चलो । मेरे महान्‌ समूह का अग बन जाओ। 
मै तुम्हे विजय की ओर ले जाऊंगा ।' ' निरन्तर एेसी दिव्य सत्ता के तुम्हारे साथ 
रहने पर तुम्हं डरने का प्रश्न ही नहीं उठता, इसमे चिन्ता की कोई बात ही नही ` 
है। तुम्हे बस अपने कर्तव्य.का पालन करते जाना है। 

एक कवि ने घोषणा की है--“तुम धूल हो ओर धूल मे ही पुनः मिल 
जाते हो। आत्मा के विषय में यह नहीं कहा गया।'' बड़ स्पष्ट रूप से यह 
पक्तियाँ अन्दर रहने वाली मानव कीं आत्मा के अमरत्व के महान्‌ वेदान्तिक 
सत्य ओर तात्विक सत्य को प्रकट करती है । इसलिए कवि कहता है कि आशा 
के साथ = हिम्मत के साथ काम करो। " प्लक्ष श्ण भात 600 66261 
` --““हदय भीतर ओर सिर पर छत्रछाया भगवान्‌ की।'* निश्चिन्त रहो। 
परमात्मा की महान्‌ उपस्थिति इस कठिन कार्य मे तुम्हे सफलता प्रदान 
करवायेगी । इसलिए "प्व्धा। प्ण". -- ` हृदय भीतर ' दृढ हृदय वाले 
ननो, साहसी बनो, चारो ओर से धिरी हुई अपनी नियति के इस संघर्ष मे 
वीरोचित कार्य करो । इससे वचित मत होओ। उस व्यक्ति की तरह मूर्खता नही 
करना जो स्वयं किनारे पर बैठ कर पथ पर गिरने वाले के लिए रुदन करता रहता 
हे। 

उपनिषद्‌ कहते है“ “गिरने से क्या हुआ? उठ जाओ।' वे कहते है 
“उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत।** सुब्रह्मण्यम्‌ का आह्वान भी यही है--“भयाक्रान्त हो 
कर क्यो भाग रहे हो? भ्रान्तिवश विक्षिप्त क्यो हो रहे हो? दिव्य स्वरूप, 
एकत्रित हो कर आओ, आओ-आओ। मेरा अनुगमन करो! म तुम्हं विजय की 
ओर ले जाऊंगा!" ओर वास्तव मे वे उनके चारों ओर एकत्र हो गये। उन्होने 
कहा-^“आप देवसेनापति है। आप हमारे भी सेनानायक है आप हमारे भी 
सेनापति है । हमारी विकीर्ण शक्तियों अब एकत्रितःहो गयी है । आपके आह्वान 


२६० जागिए! अपने दिव्यत्व को पहचानिए। 


के कारण हमने हिम्मत नहीं हारी है। हम एकत्र हो आपका कर्‌ अनुसरण 
करेगे ।' ' इस प्रकार वे उनको विजय की ओर ले जाते है । 
यही स्कन्दषष्ठी की, भगवान्‌ कीर्तिकेय, षण्मुख, स्कन्द, सुब्रह्मण्यम्‌ की 
पूजा की पूर्णं कथा है । जिस प्रकार महान्‌ ब्रह्माण्डीय शक्ति, महान्‌ देवी माँ दुर्गा, 
भगवती, शक्ति की पूजा के नौ दिन निश्चित हँ, एसे ही उसी तरह की दिव्य 
शक्ति के रूप मे समान शक्ति सम्पन्न महान्‌ सेनापति के लिए भी छह दिन उनकी 
पूजा के लिए निश्चित ह । वह देवों के सेनापति ह । वह तुम्हारे अन्तर मे दुद्‌ 
निश्चय के रूप मे विद्यमान है । वह तुम्हारे अन्तर मं निर्णय की शक्तिके रूप में 
निवास करते है। वह तुम्हारे अन्तर मे, तुमने अपने लिए जो कार्य चुना है, 
उसके लिए एकाग्रता के रूप मे स्थित है । वह तुम्हारे अन्तर मे, तुमने जिन 
आदर्शो को चुना है, उनके लिए समर्पित होने की शक्ति के रूप मे निवास करते 
है । वह तुम्हारे अन्तर मे अपार साहस ओर आशा के रूप मँ निवास करते है। 
यह सभी दैवी-सम्पद्‌ है । जो दैवी शक्ति तुम्हारे अन्तर मे निवास करती है ओर 
जो तुम दिव्य हो, वह उसका प्रतिनिधित्व करते है । 
उनकी प्रार्थना करना उस आह्वान का उत्तर है--“ “उत्तिष्ठत (उटो)। 
जाग्रत (जागो )।'` सदा जागरूक ओर सावधान रहो । प्रमाद में नहीं पड 
रहना। "उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराच्रिबोधत (उठो, जागो, वरिष्ठ जनों के 
समीप जा कर ज्ञान प्राप करो। ` 
स्कन्दषष्ठी की यही आत्मा है। यही उपनिषदों का आह्वान है। यही 
तुम्हारी बपौती है। भय नही, साहस तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। निराशा 
नर्ही, आशा तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार ह । दृद्‌-निश्चय तुम्हारा जन्मसिद्ध 
अधिकार है, दुर्बलता नहीं 
इस प्रकार हम दैवी शक्तियों के सेनापति के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित 
करते है । आपके भीतर विराजित वह महान्‌ सत्ता अपनी सकारात्मक, 
निर्माणात्मक दिव्य शक्ति के साथ तुम्हारे आदर्शो की सफलता तथा तुम्हारे 
आध्यात्मिक विकास के लिए पूर्ण आश्वासन प्रदान करती है । 


(य 


सफल आध्यात्मिक जीवन के आवश्यकं उपादान 


अन्धकार युक्त स्थूल आसुरी शक्तियों को जीतने मे जब देव गण असमर्थ 
थे, तो उन्होने परम करुणानिधान परमेश्वर से एक नायक के लिए प्रार्थना की, 
ताकि वे पुनः अपनी विकीर्णं शक्तियों को समाहित कर सरके, निर्णायक रूपमे 
युद्ध कर सके ओर अन्धकारमयी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सके । युद्ध 
प्रतिनिधित्व करता है शाश्वत संघर्ष का, मानव-मन की चेतना के क्षेत्र में 
निहित तनाव का, सकारात्मक ओर नकारात्मक शक्तियो के द्रन्द्र का, स्थूल 
ओर सुक्ष्म का, अन्धकार ओर प्रकाश का, आत्मा एवं उसे बन्धन मे रखने 
वाली परिस्थिति का, एक अनिर्वचनीय अवस्था का ओर इसी कारण से इसे 
ब्रह्म की अलौकिक शक्ति माया' का वैश्विक भ्रम कहा गया है । इसी तनाव से 
मुक्त होने के लिए भगवान्‌ कार्तिकेय की छह दिवसीय आराधना का विधान 
बनाया गया है । 


कार्तिकेय के ध्वज पर मुरगा प्रतीक-रूप मे है। उषाकाल मे मुरगा बँग दे 
कर्‌ रात्रि के अन्धकार के पश्चात्‌ चिर निद्रा से तुम्हं जगा कर सन्देश देता है कि 
पर्वत-शिखर पर अरुणोदय हो गया है । ˆ“उत्तिष्ठत जाग्रत - उठो, जागो 
ओर धैर्यपूर्वक परिश्रम के साथ प्रयास करके अपनी सारी शक्ति संचित करो। 
तुम्हारे सारे व्यक्तित्व की बिखरी हुईं किरणों की सारी सम्भावनाओं- तुम्हारी 
शारीरिक क्रिया, तुम्हारी भावनात्मकता, तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारा अनुराग, 
भाव, प्रेम सबको एक जगह एकत्रित करके सबको सकेन्ित करके अपने एक 
ही लक्ष्य, एक ही प्राति, एक ही सर्वोच्च अनुभव, आत्म-साक्षात्कार मे लगा 
दो। 

एकाग्रता अर्थात्‌ स्व-अस्तित्व को समाहित करके परम सत्य मे स्थित 
करना ही एक सच्चे साधक, योगी का शुभ लक्षण है । योगविज्ञान की प्राप्ति तथा 
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आध्यात्मिक जीवन का यह आदि ओर अन्त है। यह बाह्य आकार का 
व्यावहारिक पक्ष तथा धर्म का वास्तविक स्वरूप है। 
यह तुम्हारे समस्त सम्भावित व्यक्तित्व की, तुम्हारे मन की बिखरी हुई 

किरणो को समेटना है जो तुम्हारी इन्द्रियों के अगणित विषयों की ओर विभक्त 
हो गया है, जो तुम्हारे मन को चारो ओर से आकर्षित करता है, उन्हं सभी ओर्‌ 
से हटा कर, धैर्यपूर्वक, अनुशासन के साथ अपने मन को एकाग्र करके, निरन्तर 
अथक प्रयास से, आधे-अधूरे मन से न करके, अनिच्छा से न करके, पूर 
उत्साह के साथ परिश्रम करके धैर्य के साथ करना है। 

इसमे समय लगता है; क्योकि यह तुम्हारे स्वभाव का परावर्तन 
(7८४52]) है जैसा कि परमेश्वर ने तुम्हं बनाया हे । तुम्हारी सम्पूर्णं चेतना का 
यह नवीनीकरण है । यह पवित्रता मे पुनर्जन्म है ओर दैवी शक्ति के साथ तुम्हारे 
शाश्वत सम्बन्ध की आध्यात्मिक जागरूकता है । महान्‌ लक्ष्य की ओर उन्मुख 
होने के लिए यह तुम्हारे अस्तित्व के पूर्ण संयोजन का एक बिन्दु पर मानो स्थिर 

होना है। 

भगवान्‌ कार्तिकेय किसी तलवार, गदा अथवा त्रिशूल के धारक नहीं है। 
वे नोक वाले बरे को धारण करते है जो सकेत देता है-- आओ, अभ्यास, 
धर्यं ओर उत्साह से पूर्ण रूप से एक हो जाओ। अब इस एकत्व का परावर्तन न 
हो, तुम्हारे भौतिक क्रियाकलाप की विकीर्णं शक्तियाँ अब देनिक जीवन के 
निरर्थक कार्यो मेँ प्रकीर्णं न हो, तुम्हारा मन विषयों की ओर उन्मुख न हो, 
तुम्हारे हदय का शुद्ध प्रेम कहीं विविधता मे विकसित न हो, कहीं बाहर्‌ 
आकर्षित (आकृष्ट) न हो, दीर्घं स्वप्नवत्‌ क्षणभगुर वैश्विक अभिव्यक्ति में 
तुम्हारा मन कहीं छिद्रान्वेषण मे न लग जाये । अभ्यास को वैराग्य से पुष्ट करो। 
आत्मसंयम की चट्धान तुम्हारे योग को शक्ति दे | स्वय को सर्वोपरि रखो, योग 
के ढँचि की नीव संयम हो । प्रतिक्षण, प्रति घण्टा, प्रतिदिन अपने जीवन को 
ओर महान्‌, गौरवाव्विंत, उत्कृष्ट (ज्ञानवृद्ध) बनाते चलो जिसका सर्वच 
शिखर हो सच्चिदानन्द प्रभु, परम पिता परमात्मा । 


सफल आध्यात्मिक जीवन के आवश्यक उपादान २६३ 


कार्तिकेय संगठन के लिए दृढ रहते ह । कार्तिकेय जागरूकता, सतर्कता, 
सावधानी के लिए दृढ़ रहते है । एक सफल साधक के लिए यह सारे आवश्यक 
उपादान है। आध्यात्मिक रूप से विजित जीवन के लिए यह सारे आवश्यक 
उपादान है । ईश्वर करे, इस प्रकार तुम्हारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सारे 
प्रयास उसी दिशा मे हों, जिस कारण से तुम पृथ्वी पर आये हो| ईश्वर करे, 
तुम्हारे सारे प्रयास संगठित हो कर दिव्य लक्ष्य-प्राप्ति की दिशा मे हों । केवल 
उन्हं ही पा कर तुम्हारा जीवन अनुकूल हो जाता है, पूर्णं हो जाता है; अन्यथा 
यह अपूर्णं है । चाहे तुम्हारे पास तीनो लोकों की धन-सम्पत्ति हो जाये, फिर भी 
तुम्हारा जीवन अपूर्ण है। 


इस पूर्णता की ओर जाने के लिए, इस अनुकूलता की ओर जाने के लिए 
ईश्वर करे, तुम्हारे जीवन का हर क्षण जागरूकता मे व्यतीत हो तथा भगवान्‌ 
कार्तिकेय का आशीर्वाद तुम्हे जीवन मे सफलता प्रदान करे! 
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आज के दिन भक्त देवताओं के महान्‌ सेनानायक की दिव्याभिव्यक्ति की 
आराधना करते है जो उन्हें युद्ध मे आसुरी शक्तियो, नकारात्मकता ओर्‌ 
अज्ञान-रूपी अन्धकार से युक्त शक्तियों के विरुद्ध लड़ने मं उनका नेतृत्व करते 
है । ईश्वर स्वय महान्‌ सेनानायक के रूप मे अपनी उपस्थिति से स्वर्गाय जीत 
का आश्वासन दे देते है । हम उनके प्रति आदर के साथ नत है । हम उनकी कृपा 
पाने के लिए प्रार्थना करते है । ईश्वर करे, तुम भी एेसी शक्ति बन जाओ, जो 
हमारी मूल प्रकृति दिव्यता के विपरीत, आन्तरिक युद्ध का नेतृत्व करती है। 
हमारी प्रकृति त्रिविध है--तामसिक पशु प्रकृति, राजसिक मानवीय 
प्रकृति ओर साष्विंक दिव्य प्रकृति। परमात्मा शुद्ध सत्व है । हमारी प्रकृति के 
अनैतिक मध्यस्थ पक्ष राजसिक पर आधिपत्य जमाना, उसे संयत करना ओर 
उसकी स्थापना करना तामसिक ओर सात्विक का कार्य है। 
हम सभी सदा गतिशील रहते है । हमे किस दिशा मे अपनी गति को ले 
जाना है? क्या हमारी गतिशीलता राजसिक होगी, अपनी उन्नति मे सहायक 
पूर्णता लाने के प्रयास मे ऊपर उठते जाने के लिए अथवा नीचे की ओर गिरने के 
लिए? इस प्रश्न पर विचार करना है । प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व मे इस प्रश्न को 
सोद्योग खोजना है- यह मानवीय ओर दैवी जटिल, समाहित व्यक्तित्व । 
तुम्हारे व्यक्तित्व की सत्ता के मध्य मे दिव्यता है ओर मनुष्य अपने 
मनोभाव, चित्रवृत्ति, भावों, इच्छाओं, सनक, कल्पनाओं, स्मृतियो, गहरी 
पसन्द-नापसन्द तथा मनुष्यो के छह शत्रुओं-काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 
ओर मात्सर्य के साथ भिन्न रीतियों से इसे घेरे रहता है । श्रीमद्भगवद्गीता के 
तेरहवं अध्याय मं कहा गया है कि दैवी ओर आसुरी दोना प्रवृत्तियो के कारण 
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मनुष्य सदा तनाव ओर प्रतिकूलता की स्थिति मे रहता है। कुछ शिक्षाओं में 
कहा गया है कि यह आत्मा तथा भौतिक शरीर के मध्य संघर्षं है। 


यदि इस युद्ध का दैवी विजय के रूप मे हम अपने लाभ के लिए समाधान 
नहीं खोजते, तो हमें दैवी सहायता प्राप्त करनी होगी । हमे इस सहायता के लिए 
प्रार्थना करनी होगी । यही है प्रार्थना । यही है आराधना। पर पहले हमें स्वयं ही 
संघर्ष करना होगा। पहले प्रयास, फिर प्रार्थना । एेसा नहीं कि चुपचाप आंखें 
बन्द करके बैठ कर प्रार्थना कर रहे ह कि ईश्वर अपने-आप सब-कुछछ ठीक कर 
देगे। कृपा पाने के लिए पुरुषार्थं अनिवार्य है। दैवी कृपा का आवश्यक तत्व 
आत्म-प्रयास है। सच्चे ओर उत्साहपूर्णं प्रयास से ही दैवी कृपा के विस्तृत 
कपाट स्वय खुल जाते है । 

तुम्हारे रास्ते मे जो-कुछ भी संकीर्ण, तुच्छ, अधम, आसुरी, 
अनाध्याप्मिक आये, अपनी इन निम्न वृत्तियां पर विजय पाने के लिए अनथक 
प्रयास करो। ऊपर उठ कर कुछ करो यह संघर्ष अखण्ड रूप से चलना 
चाहिए। यह प्रयास निरन्तर चलना चाहिए । यह प्रयास तुम्हारे दैवी जीवन के 
किसी एक दिन या किसी विशेष घडी मे नहीं, बल्कि अबाध गति से सतत 
चलते रहना चाहिए । नदी अपने बहाव को रात्रि-विश्राम हेतु एक क्षण के लिए 
भी नहीं रोकती है, बहती रहती है। 


स्वर्गिक सेना के प्रधान सेनापति देदीप्यमान प्रदीप्त देवता है । बह अपने 
वाहन मोर की सवारी करते है, उनका ध्वज-चिह मुरगा है तथा हाथ मे बरछा 
थामे रहते ह । अपने पिता की तरह त्रिशूल नही, बरछा थामे रहते हं । मोर एेसा 
पक्षी है जो विषैले सर्पा से भी नहीं डरता। वह अपने भारी पजा मे उसे कस कर 
पकड़ लेता है। सर्प असहाय हो जाता है। आत्म-विजय का यह बड़ा सुन्दर 
प्रतीक हे। 

भगवान्‌ श्री कृष्ण ने गीता मे बौद्धिक ज्ञान देते हूए एक महत्त्वपूर्णं शब्द का 
प्रयोग किया है। अपवित्र कामनार्पँ, क्रोध ओर लोभ इन तीन भयानक आसुरी 
गुणो के प्रति वे हमे सचेत करते है । वे कहते है किये आसुरी गुण आत्मा का 
हनन करने वाले है । आत्मा की अमरता की साहसिक घोषणा के साथ गीता का 
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ज्ञान प्रारम्भ होता है। इस सन्दर्भ मे यह शब्द बहुत महत्वपूर्णं है। पुनरपि 
भगवान्‌ श्री कृष्ण आत्मा के नाश के विषय मे कहते है । क्या तुमने कभी सोचा 
है कि श्री कृष्ण ने जो कहा है, वह उनके कथन का विरोधाभास है? एक स्थान 
पर आत्मा को अमर कहना तथा ठीक उसके बाद दूसरी जगह कामना, क्रोध 
ओर लोभ आत्मा का हनन करने वाले है । हँ, वे तुम्हारी आध्यात्मिकता का 
नाश कर सकते है । इसलिए सावधान! देवसेनापति की सहायता से उन्हे वशम 
करो। दैवी आदेश का पालन करो। निम्न मन को मत सुनो। 
स्कन्द या कार्तिकेय मोर की सवारी करते ह जिसके पजे मे विषैला सर्पं 
विवश होता है। वह असहाय हो कर तडपता है। वह पूरी तरह से विवश है, 
नियन्त्रित है । वह अपने हाथ मे बड़ा नुकीला, एकाग्र बरछा भी रखते है जो यह 
संकेत देता है कि तुमहं अपने व्यक्तित्व की सारी शक्तियो को एकं स्थान पर 
एकत्रित करके एक ही केन्द्र-बिन्दु पर ले आना चाहिए। तुम्हारा अन्तर्मन एक 
ही केनद्र-बिन्दु पर केद्ित हो जाना चाहिए। वह बरछा पूर्णरूप से एकाग्रता 
का, समर्पण भाव का, तुम्हारी सत्ता को ईश्वर-प्राप्ति के एक ही लक्ष्य हेतु 
स्व-अस्तित्व के संगठन का प्रतीक है । 
इस प्रकार के सारे प्रयासो मे सदा सावधान, सदा जागरूक रहना चाहिए, 
कभी सुप्तावस्था में नहीं रहना चाहिए। उनके ध्वज पर मुरगा इसी सत्य का 
प्रतीक है। प्रभातकाल म सूर्योदय होते ही, चमकते हुए दिन के आरम्भ होते ही 
जहाँ अंधेरे का नामोनिशान नही है, जहाँ अज्ञान की निद्रा नहीं है, उस समय 
मुरगा नंग दे कर सबको जगाता है । यह कहता है कि अपने मन को वशम लाने 
के लिए, उसे सगठित करने के लिए सारे प्रयास करके उसे अपनी पूर्ण शक्ति के 
साथ ईश्वर की प्राप्ति के लक्ष्य, दिव्य पूर्णत्व, प्रकाश ओर मोक्ष पाने के लिए 
तुम सुप्र नहीं रह सकते। स्वय को निद्रा के वशीभूत नहीं कर सकते। 
तुम्हे जागरूक रहना है, सदा जागरूक रहना है। ““उत्तिष्ठत 
जाग्रत - उठो, जागो; यह ही महान्‌ आह्वान है। कार्तिकेय अथवा स्कन्द के 
रथ पर लहराते हुए ध्वज पर मुरगे का फड़फड़ाता हुआ प्रतीक सदा जागते रहने 
की याद दिलाता है, सदा सावधान रहने की याद दिलाता है, सदा सावधान 
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रहने की, सदा सजग रहने की आवश्यकता है जिससे निद्रा की हर सम्भावना 
को दूर किया जा सके । अपनी प्रत्येक क्रिया को सदा सजग हो कर विवेकपूर्वक 
इस प्रकार किया जाये जिससे हम कभी भी एक क्षण के लिए भी अपने ईश्वर से 
विलग न हों । हमे सदा अपने-आपको उस सत्ता से जो हमारे सर्वेसर्वा है, जो 
हमारे आदि, मध्य ओर अन्त है, उनसे आन्तरिक सम्बन्ध स्थापित कलाहै। 

साररूप मे ये-तीनों कारण- मोर, बरछा ओर मुरगा, ये तीनां प्रतीक 
हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन के आवश्यक तत्व है, योग-वेदान्त-साधना 
ओर साक्षात्कार के अनिवार्य उपादान है। ईश्वर को प्राप्त करने वाली दैवी 
नियति मे ये तीनों कारण निश्चित रूप से हमे विजय दिलवाते है। 
आत्म-सयम, समर्पण ओर निरन्तर जागृति हमे प्रभावशाली उन्नति के लिए, 
दिव्य पूर्णता ओर मुक्ति की आन्तरिक प्यास जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है 
इसकी उपलब्धि मे सफलता प्रदान कराते हे। 


इन तीनों गुणों को अपने भीतर विकसित करके, अपनी साधना, 
आध्यात्मिक प्यास का आन्तरिक जीवन, इनके मिश्रण से अपनी सफलता को 
निश्चित क्र लो। ईश्वर करे, तुम्हारे मन मे यह जागरूकता बनी रहे। ईश्वर 
करे, तुम अपने मन को सब तरफ से हटा कर उसे दैवी शक्ति को अर्पित कर दो। 
वह दैवी शक्ति से चले। दैवी शक्ति के अतिरिक्त जीवन मे ओर कुक न हो। 

ईश्वर करे, तुम्हारा दृष्टिकोण स्पष्ट हो । ईश्वर करे, इस युद्ध-कषेत्र मे तुम 
आभ्यन्तर जीवन की जय-यात्रा प्रारम्भ करके अपनी विजय निश्चित कर लो 
जो तुम्हे शान्ति, आनन्द ओर मोक्ष के रूप मे यश प्रदान करने वाली होगी। 
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सर्वोच्च सत्ता का वास्तविक स्वभाव कृपा करने का है ओर उनकी 
सर्वव्याप्र उपस्थिति का अर्थ है कि बह कृपा हमारे साथ, हमारे चारो ओर, हर 
समय रहती है। हम सदा दैवी कृपा मं ही रहते हँ, उसी मे हमारी गति है, उसे हमे 
प्राप्त करना हे। 
गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी कृपा का ही प्रकट रूप है । सारे महान्‌ सन्त 
ओर ऋषि, सारे महान्‌ प्रबुद्ध ओर मुक्त बुद्धिमान्‌ पुरुष सभी निश्चित रूप से 
ईश्वर की कृपा के प्रमाण है । वे सभी ईश्वर की कूपा का प्रकट मूर्त रूप है| वे 
इस मानव-जगत्‌ मे अन्धकार में प्रकाश के रूप मे आते ह । वे व्यक्तियों को यह 
विश्वास जगाने के लिए जगत्‌ मे रहते है कि यदि उनका मन ईश्वर की ओर्‌ 
उन्मुख हो जाता है, तो ईश्वर की कृपा सदा उनके साथ है । ईश्वर की कृपा इन 
महान्‌ सन्देशवाहकों के माध्यम से ही काम करती है। 
पूज्य गुरुदेव को यह मुहावरा बड़ा प्रिय था। अक्सर वे इसे कहते भी थे 
ओर लिखते भी थे : `"ोपा] वल्डलश्ातपा" --""कभी हतोत्साह मत 
होओ।' कभी निराश मत होओ; क्योकि कृपा तुम्हारे पास है। ईश्वर तुम्हारा 
कभी परित्याग नहीं करेगे, एेसी स्थिति मे भी जब तुम्हं लगने लगे कि सब 
समाप्त हो गया है, आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो गया है, तुमने सब-कुछ गँवा 
दिया है , अपने-आपको जीतने के सारे प्रयासों का कोई लाभ नहीं हो रहा है, 
तुम पूरी तरह से हार गये हो, जड से उखाड़ दिये गये हो, एेसी अवस्था होने पर 
भी ईश्वर की कृपा तुम्हं सारी परिस्थितियों से उबार देती है । वह तुम्हारी हार को 
जीत मे परिणत कर देती है। 
यह तथ्य हमारे सामने भगवान्‌ शिव की दूसरी सन्तान भगवान्‌ कार्तिकेय 
के रूप में प्रकट हुआ है। यद्यपि भगवान्‌ शकर अपनी आनन्दमय दिव्यता के 
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साथ सदा ध्यान मुद्रा मे पूरी तरह से बड़ी गहनता के साथ डूबे हुए दिखायी देते 
है, पुनरपि वे उनके द्वारा निर्मित इस प्रातिभासित जगत्‌ के प्रति पूरी तरह से 
असावधान तथा उसे भूले नहीं है । कभी-कभी अपने आनन्दमय आत्म-बोध 
के गहन ध्यान में होने पर भी वह अपने भक्तं की पुकार के उत्तर मे अपने ध्यान 
से बाहर आ जाते है । इस तथ्य का ज्वलन्त उदाहरण भगवान्‌ कार्तिकेय का 
जन्म है। हारे हुए देवताओं की विनति की प्रतिक्रिया-स्वरूप भगवान्‌ शकर ने 
उन्हं अपने प्रतिरूप मे प्रकट किया। 


कार्तिकेय परम सत्ता की सर्वोच्च कृपा है । वह लोकोत्तर विश्वजनीन 
सत्ता, सर्वव्यापी ओर अन्तर्यामी होने के कारण उनकी कृपा भी इसलिए 
सर्वन्यापी, अन्तर्यामी तथा सदा रहने वाली है । यह तुम्हारे मन मे भी उचित 
विवेक ओर उचित प्रश्न-परिप्रश्न के रूप मे प्रकट होती है। जब महान्‌ 
विषमावस्था म॑ तुम्हारे मन मे एकाएक विचार कौँधे कि इस क्षण में मुञ्े यही 
करना चाहिए।' यही कृपा का क्रियारूप है, कृपा सक्रिय हो कर्‌ तुम्हारे अन्दर 
काम कर्‌ रही है । इसलिए कृपा सदा तुम्हारे पास है । इसीलिए पावन गुरुदेव का 
यह वचन है-- ` निराश मत होओ।' ' संघर्ष करो! कभी हार मत मानो। 

मैने एक कविता कभी पदी थी, उन विचारोत्तेजक पक्तियों को मैने 
छोटी -सी पुस्तक प्रेरक विचार' (1577182 70पष्टा75) मे देना उचित ` 
समञ्ञा। कविता का शीर्षक है-- आशा छोड़ो मत।'* जब तुम्हे लगने लगे 
कि सब लुट गया है, या लगे कि तुम हारने वाले हो, असफल होने वाले हो, 
कविता कहती है कि तभी सहायता तुम्हारे पास पहुंच जाती है तथा अत्यधिक 
` हारी हुई कही जाने वाली बाजी तुम जीत जाते हो, तुरन्त ही तुम सफलता के 
चरण चूमने लगते हो। जब तुम सोचते हो कि तुम असफल होने ही वाले हो, 
सब प्रकार से हानि हो गयी है, शीघ्र ही तुम सफल हो जाते हो; क्योकि कृपा 
सदा तुम्हारे पास रहती है। 

इसलिए कभी आशा छोड़ो मत । उठो, जागो, प्रकाश प्राप करो। मुक्त हो 
जाओ। तुम इसीलिए धरती पर आये हो। अपनी दैविक नियति पूर्ण करो। कृपा 
सदा तुम्हारे पास है। 
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सर्वोच्च सत्य के प्रति श्रद्धास्पद श्रद्धाजलि जो निर्गुण निराकार तथा पूर्ण, 
दोनों है। प्रकट रूप होने के साथ-साथ सगुण साकार भी है। आदरणीय प्रिय 
पावन गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी महाराज को प्रेम के साथ प्रणाम, जो हमरे 
लिए देवत्व का जीवन्त, प्रकट, मूर्तं रूप थे। वह हमारे लिए दैवी कृपा का प्रकट 
रूप भी थे। समय-समय पर दैवी कृपा एेसे मनुष्यों के माध्यम से प्रकट होती 
रहती है तथा उनका अवतरण अनेक संघर्षरत सच्चे साधको के लिए दुःख, 
कष्ट, पीडा तथा बन्धन से मुक्ति का साधन बन जाते है। 

विस्तरत ब्रह्माण्डीय फलक जहोँ जगत्‌ मे चारो ओर कष्ट है, मानव-जाति 
जब आसुरी सत्ता से पीडित ओर उसकी धूर्तता से दुःखी है, तब सभी सर्वोच्च 
सत्ता की ओर उन्मुख हो कर उनसे प्रार्थना करते है, तभी अधिदैविक शक्ति के 
रूप मे उनकी कृपा का मानो विशेष अवतरण होता है । जो देव पहले से सृष्टि, 
स्थिति ओर रक्षण की कृपा के रूप मे था, वह अब मानव-रूप धारण कर लेता 
है। वे कहते है कि मनुष्य के जीवन में दुःख की पराकाष्ठा मे ईश्वर के अवतरित 
होने की सम्भावना रहती है। हिन्दू धर्म मे कहा गया है कि इसी प्रकार का 
अधिदेविक आगमन शंकर की आदि दैविक सन्तान के रूप मे हृआ। वे 
स्वर्गिक सेना के सेनापति कहे गये। 

हम सभी को ज्ञात है कि जो-कुछ भी बाह्य जगत्‌ मे घटित होता है, वही 
मनुष्य की आन्तरिक चेतना मे भी होने का सकेत मिलता है । मनुष्य की प्रकृति 
मे दोनों प्रकार की शक्तियों- प्रकाश ओर अन्धकार, सकारात्मक ओर 
नकारात्मक, निर्माणात्मक्‌ ओर ध्वसात्मक, देवी ओर आसुरी शक्तियों का 
अस्तित्व होता है। मानव-स्वभाव मे इन दोनो शक्तियों के मध्य सतत उनका 


सामना, तनाव ओर संघर्ष चलता रहता है। 
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साधना का एक आयाम एेसी स्थितियों के प्रति जागरूकता है तथा व्यक्ति 
को अपने अन्दर एेसे साधनों से एेसा आध्यात्मिक विकास करना है जो इस 
सघर्ष को एेसे सकल्प से सत्य के माध्यम से असत्य को सहज ही पराजित 
करके, आसुरी शक्तियों के ऊपर दैवी शक्तियो की विजय प्राप्त करके व्यक्ति को 
एेसे विकसित स्वभाव का बनाता है जहाँ आध्यात्मिक गुर्णो का प्राधान्य होता 
हे, जहां आध्यात्मिक गुण शक्तिशाली हो कर असत्य पर विजय पा कर अपने 
वास्तविक स्वभावमे आ जाता है। 


अतः बहुत से स्थानों पर अनेक जातियों की पृष्ठभूमि मे यह कहा गया 
है-- "मनुष्य को अपना रक्षक स्वयं होना है ।' तुम्हे अपने-आपको अपने स्व 
से स्वय ही ऊपर उठाना है--““उद्धरेदात्मनात्मानम्‌। * भगवान्‌ बुद्ध ने कहा 
हे कि "अपने को जीत लेना सबसे बड़ी जीत है ।' इस प्रकार न केवल पृथ्वी पर 
मानव -जीवन के बाह्य अस्तित्व मे प्रत्युत प्रत्येक जीवात्मा के अन्तर मे भी इस 
स्थिति के अस्तित्व को सभी धर्म पहचानते है। 


पुराणो मे भी कहा गया है किं विषमावस्था होने पर ही ईश्वर को स्वर्गिक 
सैनिक के रूप में अपने-आपको अवतरित करने, अपेनी कृपा-वृष्टि करने का 
अवसर प्राप्त होता है। इस सेनापति का उदय शिव ओर शक्ति के सम्पर्क से नहीं 
हआ है, कार्तिकेय या स्कन्द के अवतरण के लिए पार्वती ओर शिव -शक्ति को 
कुक नहीं करना पड़ा है, वह शिव की सर्वश्रेष्ठ समानतुल्य सन्तान थे, 
सीधे-सीधे शिव से ही उनका सम्बन्ध था। 


मनुष्य मे सर्वोत्कृष्ट शक्ति परमात्मा के सृक्ष्मदर्शय पक्ष की वह सार शक्ति 
है जो सर्वव्यापक, अनन्त, आदि ओर परा वैश्विक शक्ति है, जो अगणित 
नाम-रूप ओर भावं मेँ अभिव्यक्त हुई है। यह अद्वैत ब्रह्म का सक्रिय पक्ष है 
(स्वरूप है) जिसे आदिशक्ति, पराशक्ति अथवा महाशक्ति कहते है। इसकी 
कोई उपमा नहीं; क्योकि अभिव्यक्ति से पूर्व वह (शक्ति) भी उद्वत थी। उसके 
अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं था। वह ब्रह्मशक्ति पूर्णरूपेण अद्वैत है। इसका आधार 
द्वित है। 
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यह महान्‌ शक्ति अपने व्यष्टि रूप मे अथवा सृक्ष्मदर्शीय रूप मं व्यक्ति के 
भौतिक शरीर के मेरुदण्ड के आधार (मूलाधार चक्र) मे विराजित हे। यह 
भौतिक शरीर मे नहीं है, प्रत्युत यह महाशक्ति हमारे आन्तरिक सूक्ष्म वायवीय 
शरीर मे अवस्थित है। किन्तु इसकी अभिव्यक्ति जीवन के सभी क्रियाकलापं 
के द्वारा होती है जैसे-श्वसनः, रुधिराभिसरण, पाचन, सम्मिश्रण, चिन्तन, 
विचारण, स्मरण, मनःकल्पना ओर विश्लेषण । इस महती दिव्य शक्ति की 
विविध अभिव्यक्ति मनुष्य में दृष्टिगोचर है । 
यह सम्भोग शक्ति के रूप मे समस्त सृजित प्रकृति मे व्याप्त है जो सर्वोच्च 
सृष्टा को सृष्टि मे निरन्तरता (सातत्य) लाने मे सहायक हे । प्रकृति पुनःपुनः 
अभिव्यक्त अथवा जीवित न हो तो सृष्टि की निरन्तरता असम्भव हो जाये। 
घास का प्रत्येक तिनका, प्रत्येक पौधा, सारे मानव प्राणियों की प्रत्येक प्रजाति, 
प्रत्येक कृमि, यहाँ तक कि एेसे छोटे-छोटे जीव जिन्हं ओंख से देखा भी नहीं 
जा सकता, उन सबके अन्दर नव-जीवन-प्रदान करने की विस्मयकारी, 
असामान्य शक्ति होती है जो कल्प के अन्त तक सातत्य बनाये रखती है । किस 
जीवनी -शक्ति से यह होता है! कौन-सी महान्‌ शक्ति इसके पीछे है ! एक 
छोटा-सा बीज भूमि के अन्दर दबा हो कर भी इतना सक्रिय रहता है कि इसी 
जीवनी-शक्ति से कठोर भूमि को फोड़ कर वृक्ष के अकुर्‌ को बाहर करता ओर 
मूल को नीचे (भूमि मे) विकसित करता है। 
इस प्रकार पुराणों म कहा गया है कि देवता जब आसुरी शक्त द्वारा पीडित 
किये गये, तो उन्होने भगवान्‌ शकर से गुहार की । उन्होने अपना तीसरा नेत्र 
खोला। अपने दिव्य जीवन के नियम के आधार पर एक अन्य देव को प्रकट 
करने के लिए उन्होने अपने तीसरे नेत्र को खोल कर आग्नेय शक्ति का प्रक्षेपण 
किया। भगवान्‌ स्कन्द या कार्तिकेय के मनुष्य रूप मे आने का यह प्रसंग है। 
उनके अवतरण की महान्‌ शक्ति इतनी प्रबल, प्रज्वलित ओर शक्तिशाली थी 
कि उस वेग के अनायास आगमन को पृथ्वी वहन करने मे असमर्थ थी । इसलिए 
उन्होने माँ गगा से, जिनका उद्गम भी स्वर्गिक है, प्रार्थना की । उन्होने अपने 
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अलौकिक जल मे उनके स्वागत की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार भगवान्‌ शकर 
की शक्ति पृथ्वी मे समाहित हई । 

सामान्य मानव-प्रकृति मे व्यक्तित्व की शक्तिशक्यता (सामर्थ्य) उसकी 
इच्छा के प्रबल आवेश के रूप मे रहती है जो अनैतिक है। यह सकारात्मक भी 
हो सकती है, नकारात्मक भी । यह सच्ची, उदात्त, पवित्र इच्छा हो सकती है। 
यह इन्द्रियगत इच्छा केवल क्षणिक सुख के लिए इन्द्रियो की भूख मिटाने के 
लिए, उसमे लिप्त होने के लिए हो सकती है। सस्करेत मे इसे काम कहते है । 
आप सभी उसके परिणाम को जानते है । 


जहाँ इस प्रकार की इच्छा होती है, वरहो क्रोध होता है; क्योकि यदि कोई 
उस इच्छा का विरोध करेगा, वह क्रोध मे बदल जायेगी- काम क्रोध मे बदल 
जायेगा । क्रोध होने पर व्यक्ति सम्मोह की स्थिति मे आ जातौ है। सारा विवेक, 
सारी शिक्षा, जो अब तक ज्ञान प्रप्र किया था, सब उड जाता है । वह व्यक्ति को 
मोह के चगुल में फसा देता है । एक बार जब व्यक्ति की दशा भ्रान्त हो जाती है, 
तब वह सब-कुकछछ भूल जाता है । जो-कुछ भी उसे सिखाया गया था, जो-कुछछ 
उसने हदयगम किया था, वह कुछ समय के लिए सब शून्य हो गया। क्रोध की 
शक्ति इतनी प्रबल होती है कि यदि कोई व्यक्ति विद्वान्‌ है, विवेकी है, जब वह 
भी भ्रात्ति के चगुल मे पड़ता है, उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। क्रोध के 
कारण उपजी दशा मे व्यक्ति पूरी तरह से मोह मे अन्धा हो जाता है । इस प्रकार 
वह अपने सर्वनाश का कारण स्वयं बन जाता है। 


इसलिए यदि व्यक्तित्व की अन्तःशक्ति सासारिक अनुभवं की ओर मोड 
दी जाती है, तो हम उसमे बंध जाते रै, हमारा पतन हो जाता है । यदि इसी शक्ति 
को दैवी प्रयोजन मे प्रयोग किया जाये, तो दिव्यता की प्राप्ति का वहएेसा साधन 
बन जाता है जिससे जीवन को अन्तिम आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर जाने के 
मार्ग मे आने वाली बाधाओं को तुम पार कर सकते हो, तथा विरोधी आसुरी 
शक्ति को जड़ से उखाड़ कर उस पर विजय पा कर तुम अपने सर्वोच्च लक्ष्य की 
ओर पंच सकते हो । जिसे स्कन्द या कार्तिकिय हमारी आन्तरिक आध्यात्मिक 
स्थिति के रूप मे, हमारी महान्‌ आध्यात्मिक पिपासा के रूप मे, अन्तःस्थित 
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आसुरी ओर अनाध्यात्मिक शक्तियों को परास्त करने के हमारे प्रयासों के रूप 
मे हमारा प्रतिनिधित्व कगे है। 

यदि हम अपनी शक्तियों को ईश्वर की ओर जाने वाले पवित्र साख्विवं 
गुणों मे रूपान्तरित कर दे, तो भगवान्‌ स्कन्द हमे विजय का आश्वासन देते ह। 
किसी भी शक्ति को अपशब्द कह कर उसका दुरुपयोग करके उसे 
नकारात्मकता मे लगा सकते ह या उसे सही दिशा मे लगा कर उससे अपना 
सर्वोच्च कल्याण ओर सर्वोच्च लाभ प्राप करके सर्वोच्च सत्ता को प्राप्त कर्‌ 
सकते है। भगवान्‌ षण्मुख (स्कन्द) के दिव्य क्रियाकलापं की अभिव्यक्ति 
ओर विधा जिज्ञासु साधक को यह निर्देश देने के लिए साकेतिक निरूपण है कि 
वह (साधक) कितना योग्य है ओर अपने प्रति उसे क्या करना है। 

साधना करने के लिए हमे अपनी महान्‌ शक्ति ओर क्षमताओं को 
परिष्कृत करके उन्हं रूपान्तरित करना चाहिए, ईश्वर की ओर जाने के लिए उसे 
ऊपर की ओर जाने की दिशा प्रदान करनी चाहिए । ईश्वर की ओर जाने के इस 
विशेष उदेश्य के लिए दृढता के साथ गतिशील हो कर आगे बढ़ना चाहिए। 
यही योग है। भगवान्‌ श्री कृष्ण ने इसे ही अभ्यास कहा है अर्थात्‌ पूर्णता के 
लिए सघर्ष। 

साधक का परम लक्ष्य की प्रापि हेतु सब बाधाओं का अतिक्रमण करके 
प्रबल जिज्ञासा के साथ हर्षो्ास-भरी विजय प्राप्त करना ही भगवान्‌ स्कन्द की 
अभिव्यक्ति ओर उनके क्रियालापों को मनुष्य की आभ्यन्तर यात्रा में 
अभिलक्षित करता है-एेसा ही एक अन्य पक्ष लाक्षणिक रूप से नवरात्र 
आराधना काल मे वैश्विक शक्ति की, देवी माँ की आराधना के रूप मे हमारे 
समक्ष आता है जिसकी पराकाष्ठा वार्षिक आराधना मे दस्वँ दिवस अर्थात्‌ 
विजयादशमी है--जो विजय का उत्सव है। 

सारतत्त यह है कि अपनी सारी शक्ति का सचय ईश्वर को प्राप करने के 
लिएहै। उसके लिए दढतापूर्वक अथक प्रयास करके, रास्ते मे आने वाली सारी 
बाधाओं को पार करके उन पर विजय प्राप्त करना है। यदि दृढता के साथ तुम 
उसके लिए तत्पर होगे, तो विजय निश्चित है। उपलब्धि ओर परम लक्ष्य की 
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प्राति मे समय लग सकता है; किन्तु विजय निश्चित है। जीवन म आशा का 
यही महत्त्व है, यही उसका सन्देश है। उसी के सहारे तुम दैविक आश्वासन, 
निश्चित विजय की उपलब्धि प्राप्र कर सकते है। 


हमे सर्वोच्च सत्ता को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होने किस प्रकार सरल 
रूप से, प्रतीकात्मक रूप से, गुह्य रूप से हमे समडञ्ञा दिया है कि हमारे 
जन्मसिद्ध अधिकार ईश्वर की प्राप्ति के अधिकार से हमें कोई वचित नहीं कर 
सकता। एक बार इसका अर्थं अच्छी तरह से समञ्च म आ जाने पर तुम उसे 
निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हो । इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए असम्भव शब्द 
तुम्हारे लिए निरर्थक हो जायेगा तथा सब-कुकछ सम्भव है, इसका शाश्वत 
आश्वासन तुम्हं मिल जायेगा। तुम सारी बाधाओं के बाद उन्हं प्राप्त करके 
विजय का मुकुट अपने सिर पर बाँध सकते हो। 


इस प्रकार हम धारणा कर लं कि हमें प्राप्ति करनी ही है। हम यहोँ 
असफलता का सामना करने नहीं आये, अपना अधिकार लेने आये ह - मागो 
ओर दिया जायेगा । हम परम पिता परमात्मा ओर गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ है 
जिन्होने हमारा हदय आशा के ज्वलन्त प्रकाश से उदीप् कर दिया ओर 
आत्म-साक्षात्कार को हमारे लिए आश्वस्त कर दिया । वे (गुरुदेव) पुनः-पुन 
कहा करते थे--' सुदूर भविष्य मे नही; अभी, यहीं, इसी जीवन मे, इसी क्षण 
मे लक्ष्य को पाना है।'' 


अतः गुरु ओर भगवान्‌ को धन्यवाद देते हुए हम स्वयं को उसकी उस 
अदुभुत अहेतुकी कृपा के योग्य अधिकारी बनाते हृए आगे बढ जिस कृपा की 
वर्षा इस वर्तमान पार्थिव जीवन मे उन्होने हम पर की है। आप सबको परमात्मा 
का आशीर्वाद प्राप्त हो! 
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गीता योग 


अधिदैविक उपस्थिति के लिए श्रद्धापूर्वक श्रद्धाजलि, वह जो सारे 
अस्तित्व मेँ प्रकट है, जो असीम ह, हमारी निरन्तर उन्नति के लिए जिनके 
अनेकों नाम ओर रूप है, जो हमें सदा याद दिलाते रहते है कि वह सर्वव्यापी ह । . 
इस सर्वव्यापकता को देखना ही वास्तविक दर्शन है । उसे न देखना दृष्टि का 
अभाव है। वह एसी दृष्टि है जो दृश्य से परे जा कर अदृश्य को देखती है । 
इसे आध्यात्मिक दृष्टि कहते है । श्रीमद्भगवद्गीता चाहती है कि हम 
उसके ज्ञानयोग के माध्यम से इस ज्ञान को प्राप करे । प्रत्येक वस्तु के प्रति हमारी 
पहुंच एेसी होनी चाहिए कि हम दीखने वाली प्रत्येक वस्तु के परे जा कर, 
बारीकी से अपनी आन्तरिक दृष्टि के आधार पर उसमें कुछ अदृश्य देख सके। 
गीता मेँ हमे अच्छी तरह से समञ्चाया गया है-- ` प्रत्येक वस्तु म छिपा हुआ 
सारतत्व ह, मै अशाश्वत में शाश्वत रूप से छिपा हुआ हू। ` 
मनुष्य की दृष्टि के दो दोष है, वह नाम ओर रूपों की ओर ही जाती रहती 
है तथा नाम-रूपो के पीछे निहित तत्त को देखने मे वह असमर्थ रहती हे। 
उसकी दृष्टि का प्रसार सदा बाहर की ओर ही रहता है । इसीलिए वह इसमे छिपे 
तत्व को उसके सबसे अधिक निकट होते हुए भी देख नहीं पाताहे। 
श्रीमद्भगवद्गीता के छठे अध्याय मे गीता-ज्ञान की शिक्षार्णँ हमं 
सम्ाती है कि अपनी दृष्टि का प्रकाश अन्दर की ओर करो । भगवान्‌ श्री कृष्ण 
कहते है“ तुम्हारी दृष्टि बाहर की ओर लगी हई है, इसीलिए तुम मुञ्चे नहीं 
देख पाते हो कि गँ तुम्हारे हदय-मन्दिर मे प्रदीप्त हू। अपनी दृष्टि को अपने 
अन्दर की ओर ले जाओ। तुम शीघ्र ही मेरे प्रति जागरूक हो जाओगे।. ` 
इसी प्रकार यम धर्मराज अनेकों प्रकार से नचिकेता, जो जिज्ञासु -मुमुश्ष 
ओर बालक है, उसे कहते ह कि तुम्हे आवृत्त-चक्चु (*आव्ृत्तचक्षुः" ) होना है 
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(इन्दरिय-विषयों से पराद्मुख)। तुम्हारी इच्छा भीतर देखने की हो, बाहर 
देखने की नहीं । तभी तुम अमरत्व को प्राप्च कर सकते हो। 

गीता के अनेक श्लोक कठोपनिषद्‌ की शब्दशः पुनरावृत्ति लगते है। 
बार-बार वह दोनों अनुशासन के विषय मे कहते है जहोँ अन्तदृष्टि, इन्द्रियो का 
सयम तथा अन्तःकरण मे देखने की बात कही है। ““आवृत्तचश्षुः 
प्रत्यगात्मानं रक्षत्‌" (विषयों से विमुख हो कर भीतर देखना)। भीतर 
भासमान आत्म-तत् को देखने की उसकी इच्छा रहती है; क्योकि यह सब 
प्रकाशां से अधिक तेजवान्‌ है । यह प्रकाशो का प्रकाश सारे अन्धकार से परे है। 
हम जितने प्रकार के प्रकाशो से परिचित ह जैसे सूर्य, चन्द्र, तारे, अभि, 
विदयुत्‌--उन सभी से यह बहुत अधिक प्रकाशमान ओर प्रदीप है। ^“न तत्र 
सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमभिः। तमेव 
भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति'* (ईश्वर के प्रकाश से 
ही सूर्य, चन्द्र, तारे, अयि, विद्युत्‌ प्रकाशित है । जब वह प्रकाशित होते है, 
तभी यह सब उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होते है) | | 

वह तुम्हारे हदय मं निवास करते है; इसलिए दृष्ट अन्तर्मुखी करो। वही 
परमात्मा का प्रकाश ह । इसलिए अपने मन को अन्तर्मुखी करना है । वही सबसे 
महत्वपूर्णं स्थान है, वही तुम्हारा आध्यात्मिक मन है। “ईश्वरः सर्वभूतात्मा 
हदेशेऽजुन तिष्ठति" (ओ अर्जुन, ईश्वर सबके हदय मे निवास करते है )। 
यह आन्तरिक आध्यात्मिक हृदय का जो क्षेत्र है, वह सारे विश्व का सबसे 
महत्वपूर्णं स्थान है । हम इसे भूल बैठे है; क्योकि हम बाहर की अन्य अनेकों 
वस्तुओं पर अपना ध्यान केन्ित करते रहते है । | 


इसलिए यदि तुम अपने ध्यान को बाहरी वस्तुओं से हटा कर अन्दर की 
ओर मोड़ कर उस प्रकाश के प्रति जागरूक होना चाहते हो जो तुम्हारे 
आध्यात्मिक हृदय का क्षत्र है, तब तुम्हं शान्ति से एकान्त मे बैठ कर जहां बाह्य 
विषय न हो, अभ्यास करना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक साधक सदा एक 
कोने मेँ दीवार की ओर मुँह करके बैठते है । तब वह जिसे देखना चाहते है बस 
अपने इष्टदेव ओर ॐ के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं देखते। 
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यदि तुम सारे ससार से मुख मोड़ कर दीवार की ओर मुख करके बेठो, तो 
एक ही टके में भ्रमित करने वाले विषयों को अब तुम्हे भ्रमित करने का 
अवसर ही नहीं मिलेगा। इसीलिए साधक विषयों के दूर एकान्त मे जा कर 
साधना करते है। अतः कुक समय के लिए एकान्त मे बैठो। बाहरी वस्तुओं से 
अपना ध्यान खीच कर सर्वोच्च सत्य पर स्थित करो। यही अभ्यास है। यही 
गीता योग है। 
जब तुम कोने मे दीवार की ओर मुख करके नहीं बैठ सकते ओर तुमं 
संसार के कार्यो मे लिप्त रह कर उसे.देखना, उसी में डूबे रहनां है, तब भी कोई 
समस्या नहीं । गीता कहती है कि तुम जो-कुकछ भी देखते हो, वह भी वही है 
जिसे तुम खोज रहे हो, यह वही है जिसे अन्तिम सत्य कहते हो। पर केवल एक 
नात है कि तुम्हं इसमें निहित उपस्थिति को देखना हे । 
` सनम म निवास करता हू, मँ सबमं व्याप्त हू। इस सारे विश्व को ओर 
सब पदार्थो को धारण करते हुए भी मँ अपने भावातीत ध्यान मे मग्न रहता हूं मेँ 
इन सबसे ऊपर हू; पर मँ पूरी तरह से उन सनम हू। मँ निश्चित रूप से तुम्हारे 
चारो ओर अन्य सारी वस्तुओं की तरह हू। म ही एक से अनेक आभासित होता 
हू्‌। म सभी वस्तुओं मं हू अकेला मेरा ही अस्तित्व इन आभासित अनेकां 
वस्तुओं मं है। मे ही वह सूत्र हू जो सारे मोतिया को माला म पिरोये हए है। मोती 
अनेक है, विभिन्न प्रकार के है; पर सूत्र एक ही है। वह एक ही सूत्र अखण्ड रूप 
से सभी मे निरन्तर प्रवाहित हो रहा है। मै सूत्रात्मा हँ (सूक्ष्म शरीरो का 
अन्तरस्थ देव) । तुम इस रूप म मुञ्चे जान लो, इसी रूप मे मुञ्चे देखो ओर मेरी 
दृष्ट मे स्थित हो जाओ।'' 
` सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः 
पश्यति स पश्यति! (जो देखता है, वही सारे प्राणियों मे समान रूप से 
सर्वोच्च ईश्वर के अस्तित्व को देख सकता है, वही नश्वर मे अनश्वर को देखता 
है) । गीता का यही बाह्य योग है, सभी मे समान रूप से एक ही कारण को 
देखना । यही तथाकथित युद्धक्षेत्र का योग है। 
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रूईं से सैकड़ों वस्तुओं का निर्माण होता है; परन्तु उनमें समान तत्त खड 
है । सैकड़ों आभूषणों मे समान तत्त सोना ही है, केवल सोना ही । सैकड़ों घडो 
मे तथा कुम्हार की दुकान की अनेकों वस्तुओं मे समान तत मिट्टी ही है। इसी 
प्रकार लाखो अन्य वस्तुओं मे समान तत्व ईश्वरीय सिद्धान्त ही है, दिव्यता ही 
है, केवल आत्मन्‌ ही है। “इदं सर्वं यदयमात्मा (ओ प्रिय! यह सभी 
आत्मा है ) | इस प्रकार अति-उच्च व्यक्तित्व वाले महान्‌ ऋषि याज्ञवल्क्य 
अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते है--"*ओ तुम सुनो ओर जान लो कि यह 
सब-कुछ.ओर कुछ नहीं, बस सर्वोच्च सत्य ब्रह्माण्डीय सत्ता, सर्वोच्च आत्मा . 
काही रूप है। “इदं सर्वम्‌।' यहाँ यह सब ओर कुछ नहीं, बस आत्मा ही 
है।'' 

यह गीता योग है । यह गीता दर्शन है। यह गीता का अभ्यास है। बस, 
तुमसे एक ही अपेक्षा है कि तुम सतत बिना विघ्न के ईश्वर का स्मरण, उन्ही का 
ध्यान, उन्हीं का विचार, ईश्वर का ज्ञान, सबके अन्दर एक को ही देखो, इस 
सारे ससार मे सभी वस्तुओं ओर प्राणियों मे ईश्वर को ही देखो। इस प्रकार, 
ध्यानावस्था इस सीमा तक हो जाये कि क्रियाशील रहते हुए भी उसी स्थिति का 
अनुभव करो। 


इस कालावधि मे जब कि गीता जयन्ती' समीप आ रही है, हम इस 
विभिन्न यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करं । हम अनेक मे एक को देखने का 
प्रयास करं-वही परम तत्तव जो अपनी सृष्टि मे विराजित है। गीता, गीता की 
विचारधारा, गीता के सार का सतत ध्यान करो। गीता का चिन्तन करो तथा 
गीता के दृष्टिकोण ओर अभ्यास को बढाने का प्रयास करो। इसे अपने जीवन 
का आधार बना लो। अपने अन्दर गीता-दृष्टि जगा दो। अविच्छिन्न रूप से 
गीता का अध्ययन करो। 
, ईश्वर करे, तुम्हारे अन्तर मे रहने वाले परमात्मा अपनी कृपा से तुम्हं बह 
शक्ति प्रदान करं जिससे तुम उन्हं अपने अन्दर देख सको तथा उनकी उपस्थिति 
का आभास कर सको, जिससे तुम उनकी उपस्थिति की मधुर सुगन्ध से अपने 
जीवन को सुगन्धित बना सको । जसे जलती हुई धूपबत्ती के कोने पर सुगन्धित 
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पदार्थ लगा दिये जाने पर वह अपनी सुगन्धि बिखेर कर चारो ओर के वातावरण 
को सुगन्धित बना देती है; वैसे ही अपने ज्ञान की अग्नि को जागृति की सदा 
प्रज्वलित अग्नि को अपने अन्तःकरण से आकृष्ट कर दिव्य सुगन्धि से भर दो। 

ईश्वर करे, यह देवत्व की सुगन्ध जो अन्दर से आये, इससे तुम अपने 
भीतर के वातावरण को सुगन्धित बना दो। इसे अपने भीतर से अपनी वाणी, 
विचार ओर कर्मो से प्रकट होने दो] जह -कहीं भी तुम जाओ, हर समय इस 
दिव्य सुगन्ध को अपने साथ ले जाओ ओौर अपने चारों ओर के वातावरण को 
इससे भर दो। इसे ही दिव्य जीवन कहते है । हदयस्थ दिव्य शक्ति तुमं 
आशीर्वाद द्‌] 


९ 


होना ओर करना 


सर्वोच्च शाश्वत ब्रह्माण्डीय आत्मा, महान्‌ दिव्य सत्ता जो नित्य, 
अपरिवर्तनशील, पूर्ण, अनुभवातीत-अनित्य, परिवर्तनशील नाम-रूपां मं 
प्रकट हो कर्‌ जो स्थायी ओर अनित्य है, स्थायी ओर अनश्वर है, उस पूजनीय 
सत्ता को प्रणाम । ईश्वर करे, उसकी दैवी कृपा हम सबको ज्ञान से होने ओर 
करने तथा सिद्धान्त से अभ्यास की ओर्‌ आगे बढ़ने के योग्य बनाये। 


आदरणीय प्रिय पावन गुरु, गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी महाराज को 
सप्रेम वन्दन! वे व्यावहारिक ज्ञान के सन्त थे। उन्होने हमें सिखाया, कहा ओर 


लिखा कि केवल जानना ही प्यप् नहीं है; बल्कि जाने हुए को व्यवहार मे 


लाना ह। 


रसायनशाख की एक शाखा जिसने मनुष्यो को सदा मुग्ध किया है, वह है 
कीमियाविधि- किसी एक वस्तु का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में रूपान्तरण 
जो उससे बहुत अधिक अच्छी ओर मूल्यवान्‌ हो जाती है जिसका मूल्यांकन 
नहीं किया जा सकता । अति-प्राचीन काल से रसायनशाख्र की इन शाखाओं ने 
लोगों को आकृष्ट किया है। आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक पथ ओर इस 
आन्तरिक आध्यात्मिक पथ की साधना एक प्रकार से कीमिया के समान ही है। 
इन सभी का अर्थं एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के लिए हमारी चेतना 
ओौर जागरण का रूपान्तरण ही है । एसी स्थिति जो बहुत ही उच्च ओर सर्वोत्तम, 
अमूल्य ओर अनमोल स्थिति, असामान्य, अनुपमेय, योग्यता में अनुपम ओर 
अद्वितीय है। यह आन्तरिक कीमिया है तथा यह सिद्धान्त नहीं है। यह 
व्यावहारिक है। 

श्रीमद्भगवद्गीता के सत्रहवे अध्याय मे भगवान्‌ श्री कृष्ण ने अजुन को 
विस्तार से ज्ञान देने के पश्चात्‌ अठारह अध्याय मे एक कठिन प्रशन पूछा- 
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“मैने तुम्हे अनेक प्रकार का ज्ञान दिया है, तुमने उसे सुना है ओर अब तुह 
उसकी जानकारी हो गयी है। क्या अब तुम, जैसा गँ तुमं बनाना चाहता था, 
वैसे हो जाओगे? ओर जो मैने तुमसे करने के लिए कहा है, क्या तुम उसे 
करोगे?" ' 

अर्जुन का उत्तर स्वीकृति के रूप म आता है-- "हँ, मै करूगा । मँ बह 
बनूगा, जैसा आपने मुञ्चसे बनने के लिए कहा है--एक साहसिक नायक, एक 
आज्ञाकारी शिष्य, कायर नहीं । मँ वह सब करूंगा जिसे आपने मुञ्चसे करने के 
लिए कहा है, जिसे पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है, मेरे कर्तव्य का निर्वाह करना मेरा 
सर्वोच्च धर्म है।'' सारे साधको, सारे ज्ञानप्राप्तकर्ताओं के लिए यह शाश्वत 
संकेत है कि ज्ञान प्राप्त करने के साथ-ही-साथ उन्हं अपने ज्ञान को तुरन्त ही 
व्यावहारिक आध्यात्मिक जीवन के रूपमे प्रकट करना चाहिए। यह 
आध्यात्मिक विज्ञान का व्यावहारिक पक्ष है। 

इसलिए हमे आज के बाद अपना मन एेसा बना लेना चाहिए कि हमारे 
जीवन का लक्ष्य सिद्धान्त को व्यवहार-रूप मे परिणत (अभ्यास) कर देना 
होगा तथा जो-कुछ भी अब हम जान पाये ह, उसे कार्य -रूप मे परिणत करें । 

पूज्य गुरुदेव ओर परमात्मा इस अनिवार्य प्रक्रिया मे हमारी सहायता करे 
जो मोक्ष के लक्ष्य की महती यात्रा मे सफलता हेतु प्राणभूत रूप से आवश्यक 
है । ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो! 


देव-त्रयी 


 त्रिमूर्तिं-अवतार पूजनीय दत्तात्रेय को श्रद्धाजलि। वे अति-सयमी ओर 
प्रकाशित, श्री अत्रि महषिं ओर सती-साध्वी महापतित्रता ऋरषि-पत्नी श्री 
अनसूया के दिव्य तेजस्वी पुत्र थे । ईश्वर करे, सारे ससार के सभी देशो के सभी 
दम्पतियो को इस दैवी दम्पति का आशीर्वाद प्राप्न हो। 


इस अनोखे दैवी बालक के रूप मं त्रिदेव- ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने जन्म 
लिया था। वास्तव मे जब दत्तात्रेय का जन्म हुआ था, तो तीन बालकों का जन्म 
एक-साथ होने वाला था। पुनरपि उनका जन्म हुआ भी नहीं था। वे पवित्र गर्भं 
थे । बाद मे उन्होने यह वरदान प्राप किया कि जैसे सभी बालकों का जन्म होता 
है, वैसे ही वे ऋषि अत्रि ओर साध्वी अनसूया के बालकों के रूप मे जन्म लंगे। 
उसके पश्चात्‌ वे लुप्त हो गये । अनसूया इन बच्चों की मँ हो गर्यीं । बाद मे उनमें 
से दो ने अपने-आपको अपने स्थान से हटा लिया। सौमत्रय सर्जनहार ब्रह्मा के 
प्रकट रूप थे ओर्‌ दुरस्त्रेय विलीनकर्ता सुद्र के प्रकट रूप थे, दोन ही विष्णु के 
प्रकट रूप दत्तात्रेय मे विलीन हो गये ओर बाद मे अपने अनोखे चिहयो को छोड 
कर अपने-अपने स्थानों पर चले गये । ब्रह्मा ने अपने कमण्डल ओर माला छोड 
दीं। भगवान्‌ शिव ने अपना त्रिशूल ओर डमरु, ओर भगवान्‌ विष्णु ने अपना 
शंख ओौर चक्र छोड़ा । इस प्रकार दत्तत्रेय ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश के प्रकट रूप 
थे। 


यह अनोखा प्रकटीकरण महान्‌ सन्त महिं अत्रि की सती-साध्वी 
धर्मपत्नी सती अनसूया की अट्रूट भक्ति का सीधा परिणाम था। उनके सतीत्व 
के विषय मे तीनों लोकों मे सभी जानते ै। गहस्थ पत्नी के रूप मे उच्चतम 
पवित्रता के प्रतीक रूप मे वह जानी जाती थी। उनके सतीत्व की शक्ति के वश 
मे हो कर ही ईश्वर ने त्रमूर्तिं को बालकों के रूप मेँ उन्हं सौपा था। उसके बाद 
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उनके उसी सतीत्व की शक्ति के बल पर ही, उनका तीनों बच्चों के प्रति सच्चा 
प्रेम होने के कारण ही जैसा वह चाहती थीं, वैसा महान्‌ वरदान उन्हे प्रप्र हुआ। 

आज सती-साध्वी अनसूया का आशीवदि सारे ससार की सारी 
महिलाओं को प्राप्न हो ! ईश्वर करे, वे सब जीवन को पवित्र करने वाले उदात्त 
सतीत्व की शक्ति से सम्पन्न हो! ईश्वर करे, अत्रि महिं की तपस्या की शक्ति से 
सारे सद्गरहस्थों को आशीर्वाद प्राप्त हो कि वे सदाचार के गुण से, पवित्रता की 
शक्ति से, आत्म-संयम से, अपने जीवन-साथी के प्रति कर्तव्य -परायणता की 
शक्ति से चमक उटे। आज के युग मे यह अनिवार्य हे। 

माता-पिता के चरित्र, उनके स्वभाव, उनकी पवित्रता, उनके आचरण से 
ही बच्चे का स्वभाव निर्मित होता है । जो बच्चा उनके यहाँ जन्म ले रहा है, उस 
बच्चे की नैतिक प्रकृति उन्हीं के अनुरूप बनती है । वच्चा जीववैज्ञानिक ओर 
शारीरिक रूप से माता-पिता से भित्र नहीं है। वे एक ही है। नयी पीढी 
माता-पिता की ही अभिव्यक्ति होती है। इसलिए जैसे माता-पिता है, उनकी 
आन्तरिक स्थिति जैसी है, उनकी शारीरिक सरचना जसी है, वैसा ही वच्चे का 
स्वभाव बन जाता है । वही उसके व्यवहार का निश्चय करते है । 

इसलिए यदि संसार के कल के नागरिकों को सच्चा चरित्रवान्‌, 
आत्म-संयमी, मिताहारी, सन्तुलित, पवित्र, आदर्शं, उदात्त चिरि वाला 
बनाना है, तो माता-पिता का इतना ही उत्कृष्ट होना अनिवार्यं है । यह अनिवार्य 
हो जाता है कि जो बच्चों का पालन-पोषण कर रहे है, वह जैसे स्वभाव ओर 
गुणो वाले है, वैसे ही गुण बालकों मे आ जा्येगे। यदि एक पीढी उदात्त आदर्शो 
से, सच्चे नैतिक गुणो से विकसित हो जायेगी, तो आगे आने वाली पीदी उसी 
प्रकार के महान्‌ नैतिक गुणों की हो जायेगी। 

इसलिए वैवाहिक दम्पति ओर उनके बच्चों के बीच मे निकट का सम्बन्ध 
होता है। बच्चों को देख कर तुम पहचान सकते हो कि माता-पिता किस 
स्वभाव के रहे होगे। माता-पिता को देख कर कोई भी समदम सकता है किं बच्चे 
किस प्रकार के होगे। बिलकुल इस तथ्य के विपरीत कि प्रत्येक जीवात्मा अपने 
पूर्व -कर्म जनित संस्कार ओर वासना के कारण जन्म लेता है। अत्रि महर्षि 
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` अति-गम्भीर आत्म-संयमी, मनीषी, सच्चे चस््रि ओर आचरण वाले ओर 
पूर्ण सतीत्व के चमकते हुए उदाहरण तथा कर्तव्य-परायणा सती अनसूया, 
दोनो इन्हीं गुणो के आधार पर एेसे बालक के माता-पिता बन गये जो ईश्वर से 
किसी प्रकार भी कम नहीं थे । दैविक त्रयी-त्रह्मा-विष्णु-महेश स्वय आ गये। 
उनके सतीत्व की शक्ति ओर अपनी तपस्या से उन्होने सिद्ध कर दिया कि वे 
उत्कृष्ट रूप मेँ दिव्य शक्ति के माता-पिता बनने योग्य ह। 

ईश्वर करे, दत्तात्रेय की अहेतुकी कृपा तुम सबके ऊपर हो ! वे सर्वोच्च 
योगी धे । दक्षिणामूर्ति के समान वे आदि गुरु थे। उनके जीवन पर विचार करो। 
उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव कसो। अपने मन म सती अनसूया ओर्‌ 
महर्षिं अत्रि की पवित्र स्मृति को जगाओ। बड़े उत्साह के साथ अनुनय -विनय 
ओर भक्ति भाव से भरी हई प्रार्थनाओं, सतीत्व की शक्ति के कारण दैविक कृपा 
से ईश्वर, मानव -रूप धारण करके जन्म ले रहे ह। भक्ति से भरे हुए मन से 
विह्वल हो कर की गयी प्रार्थनां कभी इच्छा पूरी किये बिना नहीं रह सकती । 
दत्तात्रेय का अवतरण यही सिद्ध करता हे। 


सदा गुरु दत्तात्रेय की शिक्षाओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 
उनकी एक शिक्षा थी ईश्वरीय चेतना । जब तक तुम ईश्वर को पा नहीं लेते, 
ईश्वरीय चेतना की प्राप्ति नहीं कर लेते ओर ईश्वरीय चेतना मे स्थित नहीं हो 
जाते, तब तक सदा उसे पाने के लिए अपने बौद्धिक स्तर पर, अपनी दिव्यता 
की जागरूकता की स्थिति मे, निरन्तर अखण्ड प्रयास के लिए संघर्षं करते हो। 
तुम्हारे मन ओर बुद्धि मे एक क्षण के लिए भी तुम्हारी दिव्यता के सम्बन्ध मं 
शंका नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह से इस सत्य पर, इस विश्वास 
पर दृढ़ होनी चाहिए कि भँ दिव्य हू, मै अमर आत्मा हूं अजन्मा, अमर्त्य, 
दिक्षाल से परे, अनाम ओर अरूप हू, मै निराकार आत्मा हूः † असीम 
सर्वव्यापी दिव्य चेतना हूं। यही मेरी सच्ची पहचान है। यही मेरा सच्चा स्वभाव 
है।' 

अपने आन्तरिक मन मे निरन्तर दिव्यता की पुष्ट होते रहने से उसके 
विश्वास के आधार पर हमारे भाव, विचार ओर बौद्धिकता, हमारा स्वभाव 
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उसी प्रकार का हो जाता है। आदि गुरु, जगद्गुरु दत्तात्रेय की उदात्त शिक्षां 
इसी प्रकार की है । आत्म-विस्मृति ओर अज्ञान मे सोते रहने की भूल कभी मत 
करो। सदा अपनी दिव्यता की जागरूकता के प्रति जागृत रहने का प्रयास करो। 
उनके आशीर्वाद ओर प्रसाद स्वरूप यही हमे आज उनसे पाने का प्रयास करना 
चाहिए। वह अमर है, वह सदा उपस्थित है । वह नित्य अवतार एक प्रत्यक्ष 
देवता है, धरती पर दिव्यता के एक जीवित जागत प्रकट रूप ह । उनकी 
सीधे-सीधे चेतावनी है : `` सावधान रहो, जागृत रहो, अपनी दिव्यता के 
आवश्यक स्वभाव की चेतना मे अपने-आपको सुस्थिर कर दो।'' 
परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज सदा इस तथ्य को 
अपने शिष्यो, साधकं, अनुसन्धानकर्ताओं तथा जो भी उनसे आध्यात्मिक 
निर्देश लेने के लिए आता था, उनसे जोर दे कर कहते थे : “तुम यह शरीर नही 
हो, तुम यह मस्तिष्क नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो, अपने-आपको जान कर्‌ 
मुक्त हो जाओ।' एसे थे गुरुदेव! गुरुदेव का केन्द्रीय सन्देश यही था, आधुनिक 
मानव के लिए मुख्य आह्वान : ` जागो! तुम यह नश्वर माटी नहीं हो, यह 
हाड-मास का पिजरा नहीं हो। तुम अहकार से भरा चंचल मन नहीं हो; 
अविवेकी, अज्ञानी, स्वार्थी नहीं हो। तुम यह सीमित सैकड़ त्ुरियाँ करने वाली 
बुद्धि नही हो, तुम भ्रमित होने के लिए नहीं हो जो तुम्हं अपने अविचार ओर 
अविवेक से पथ-भ्रष्ट करती रहती है। शरीर-मन-बुद्धि की क्रियाँ सभी अपनी 
सीमित अपूर्णता की परिचायक है। ्‌ 
` धन्य अमर आत्माओ! आप जाग्रत रहो कि धरती पर मानव-जन्म ले 
कर जिन्हं आपने प्राप्त किया है, आप इन तीन सीमित उपलब्धियों से परे हो, 
यह आपकी वास्तविक पहचान को न तो परिवर्तित कर सकती है ओर न उसे छ 
सकती है। अपने-आपसे प्रश्न पूछो, “मै कौन हू? ' अपने-आपको जानो ओर 
मुक्त हो जाओ। तुम यह शरीर नहीं हो, यह बुद्धि नहीं हो, तुम अमर आत्मा 
हो। ` इस प्रकार पूज्य पावन गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज ने हमारे 
लिए ही बस, जैसे प्राचीन काल मे दत्तात्रेय की इन शिक्षाओं की गूँज थी, वैसे 
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ही बीसर्वीं सदी के मानवो के लिए गुरुदेव ने हमारे लिए प्रतिध्वनित कीं । बह 
हमारे लिए प्राचीन काल के दत्तात्रेय के समान थे। 

ईश्वर करे, गुरुदेव तथा तथा दत्तात्रेय का आशीर्वाद, सती अनसूया ओर 
महान्‌ ऋषि अत्रि की मगल-कामना्पं आपके आध्यात्मिक जीवन का विकास 
करे ओर आपमे दैवी चेतना की उदात्त ऊंचाइयो की जागरूकता पैदा कर दे! 
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सादर नमन उस दिव्य सत्ता को जिसकी विद्यमानता मे हम इस समाधि 
मद्दिर मे एकत्रित हए ह । सप्रेम वन्दन गुरुदेव की आध्यात्मिक विद्यमानता को 
जिन्होंने अपने असीम प्रेम ओर अहेतुकी कृपा से इस आध्यात्मिक केन्द्र को 
स्थापित क्रिया है। जीवन का चरम लक्ष्य भगवत्साक्षात्कार, 
आत्म-साक्षात्कार, अपरोक्षानुभूति एवं आनन्द प्राप्ति हेतु आदर्शं ओर्‌ दिव्य 
जीवन का वरण करने वाली भाग्यशाली आध्यात्मिक आत्माओं के लिए, जो 
इस धरा पर अवतरित हुई है, आध्यात्मिक रहस्योद्‌भेदन तथा प्रगति के लिए 
यह एक आदर्शं सस्थान है। अनिवार्य सुलभ सुविधाओं से युक्त इस आदर्शं 
केन्द्र मे सहायता ले कर परमानन्द की प्राप्ति हेतु परमात्मा ओर गुरुदेव की प्रेरणा 
आपको प्राप्त हो, यही प्रार्थना! 
जव तक जीवात्मा स्वय तुच्छ वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो कर माया 
की शक्ति से अपने-आपको भ्रमित होने देगी, अपने मन को विभिन्न बाहरी 
विषयों मे इधर-उधर भटकाती रहेगी, तब तक उपलब्ध सौभाग्य से 
अपने-आपको वचित रखती रहेगी। जब तक इस सौभाग्य को मनुष्य 
पहचानेगा नही, तो इसके सौभाग्य प्रदान करने के गुण होते हुए भी जीवात्मा 
अन्धकार में ही रहेगा, विषयों के विभिन्न रूपों मे अपने को भरकाता रहेगा तथा 
अपनी इच्छाओं के अपने जाल मे अपने-आपको फंसाता रहेगा। जिसे 
स्वतन्त्रता ओर मुक्ति के विशाल कपाट तक ले आया गया हो, केवल 
समञ्जदारी के अभाव मे, उत्साह, उत्सुकता ओर सावधानी के अभाव में वह 
फिर भी बन्धन में रहना चाहता है। व्यक्ति अपने प्रमादवश, आलस्यवश, 
विषयभोगवृत्ति होने के कारण बन्धन मे रहना चाहता है । इस प्रकार उन्नति के 
लिए सब प्रकार की आवश्यक सुविधाएँ उसके प्रकाशित होने के लिए, मुक्ति 
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पाने तथा आशीर्वाद पाने की होने पर भी वह अपने-आप बनाये गये भ्रम के 
जाल में स्वय फँसता रहता है। 


इसीलिए प्रतिदिन साधना की आवश्यकता है, प्रतिदिन स्व-निर्मित जाल 
से मुक्त होने की, आलस्य को दूर्‌ करने की, दृढनिश्चय से स्वय को बद्ध करने 
की आवश्यकता है । प्रतिदिन भगवान्‌ कृष्ण के दिये गये आश्वासन का उत्तर 
देने की आवश्यकता है--“श्ुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ` (हे 
अर्जुन! मन की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ) । ` जहि शतु . 
महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌" * (ओ अर्जुन ! काम-रूपी शतु को जीतना 
कठिन है, उसे मार डालो) । प्रतिदिन उपनिषद्‌ के आह्वान के उत्तर की 
आवश्यकता है--““उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरात्निबोधतः'* (उठो! जागो! 
श्रेष्ठ जनों के पास जा कर ज्ञान प्राप् करो)। ` 


यह आह्वान आज भी उतने ही महत्व का है। जब तक जीवात्मा 
आत्म-विस्मृति, असावधानी, अपनी सक्रिय दैनिक साधना के प्रति पराङ्पुख 
रहेगा , यह आह्वान सदा उपयुक्त रहेगा। यह आह्वान न केवल उचित प्रत्युत 
सदा विद्यमान है। | 

““उटो ओर मेरा अनुगमन करो ।' दो सहस्र वर्ष पहले इस आह्वान को 
सुना गया था। आज भी इसका महत्त्व है; क्योकि व्यक्ति ने उठ कर उस पथ का 
अनुगमन नहीं किया है जिसे उसे दिखाया गया था। व्यक्ति अभी भी अपने मन 
से चलता है, अपनी इद्धया के वश में है, अपने पुराने ढग से सोचता, 
विचारता, अनुभव करता है । बह अविचार ओर अविवेक मे रहता है । इसीलिए 
हम सभी तीन प्रकार से धन्य है, हम बड़े भाग्यशाली है किं ईश्वर ने हमे निवृत्ति 
के पथ पर बुलाया है। हम तीन प्रकार से धन्य है, हमने आध्यात्मिक जीवन 
स्वीकार किया है। हम तीन प्रकार से धन्य है जहोँ अपने-आपको ईश्वर में 
स्थापित करने के लिए सब-कुछ व्यवस्थित है बह हमे बुलवाया गया है, जहां 
ईश्वर से सम्बन्धित कार्यो मेः हम शारीरिक रूप से व्यस्त रहते है ओर 
मनोवैज्ञानिक रूप से निरन्तर ईश्वर के विचारो ओर ईश्वर के प्रति जागरूक हो 
कर उनमें स्थित हो जाने के स्थिति म आ जाते है। 
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पर आवश्यकता है कि हम सदा अपने सम्पूर्ण अस्तित्व को ईश्वरोन्मुख 
करने की लालसा रखें, हम निरन्तर अपने मन, मस्तिष्क ओर आत्मा को ईश्वर 
कीओर ले जाने की कामना करे। इस दिशा मं जाने के लिए गीता का आह्वान 
है--““ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः ' (उस 
लक्ष्य की प्रापि करनी है जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते) । एसे पथ 
पर ही चलना चाहिए जहाँ जा कर मनुष्य फिर दुःख ओर मृत्यु के इस संसार मं 
वापस नहीं आता। ` यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम`` (जहां 
परहंचने पर लौटते नहीं, वही मेरा सर्वोच्च धाम हे) 
हमने अभी ही श्रीमद्भगवद्गीता जयन्ती की समापि की है । परसो हम 
दत्तात्रेय की पूजा करगे, जो हमसे बार-बार कहते ह कि नष्ट होते हए नाम ओौर 
रूप के इस संसार मं आ कर हमं यह नहीं भूलना चाहिए कि हम किस उदेश्य से 
यहं आये ह । दत्तात्रेय अपने दैनिक जीवन, अपने आदर्शा से आध्यात्मिक पथ 
पर्‌ एकाग्र भाव सं दृद्ता से उस पर्‌ चल कर्‌ सवाच्च गुरु हो गये। ` अवधूत 
गीता' के माध्यम से उन्हं हमारे लिए बहुत कुछ कहना है । 
` 'वदान्त-सार-सर्वज्ञान ज्ञानं विज्ञानं एव चः; अहं आत्मा 
निराकारः सर्वव्यापी स्वभावतः'' (वेदान्त का सार यही है, यही ज्ञान ओर 
विवेक है कि म आत्मा दू, जो निराकार है, स्वभाव से सर्वव्यापी है)। 
` अहमेव अव्ययो नान्तः शुद्ध-विज्ञानविग्रह; सुख दुःखं न जानामि 
कथं कस्यापि वर्तते" ' (मे ही अकेला अनश्वर असीम पूर्णं चेतन स्वरूप हूं । 
म सुखदुःख कुछ नहीं जानता तथा वह कैसे दूसरों को प्रभावित करता है, यह 
भी नहीं जानता) । ˆ न मानस कर्म शुभाशुभ मे, न कायिक कर्म शुभाशुभं 
मे, न वाचिक कर्म शुभाशुभ मे" ( शरीर, मन ओर वाणी से मेरा कोई कर्म 
नही है अच्छा अथवा बुरा) । ““जन्म मृत्युर्न ते चित्तं बन्धमोक्षौ शुभाशुभं, 
कथं रोदिषि रे वत्स, नामरूपौ न ते न मेः" मे (तुम्हारा न कोई जन्म है न 
मृत्यु, न बुद्धि का तुम्हारे लिए कोई बन्धन है न मुक्ति का, न कुछ बुरा है न कुछ 
अच्छा मेरे बच्चो, तुम रोते क्यो हो? तुम्हारे कोई नामरूप नहीं है ओर न मेरे 
है)। 
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हरम इसकी रक्षा करनी हं । हमे दृढता के साथ इसकी पुष्टि करनी चाहिए। 
इसका अभ्यास करना है । एेसा जीवन जीना है। इसका पालन करना है । यह 
चेतना हमारे लिए सहज ओर स्वाभाविक हो जानी चाहिए। इस सीमा तक 
व्यक्ति को प्रति-दिन, दिन-पर-दिन इसकी लालसा करनी चाहिए। तभी 
आध्यात्मिक जीवन से हमारा परिचय होता हे। 

आध्यात्मिक जीवन केवल प्रातः ओर संध्या वदन के लिए ही नहीं ह। 
यह हमं प्रत्येक चरण पर्‌ जीना चाहिए। यह हमे हर श्वास-प्रश्वास के साथ 
जीना चाहिए्‌। आध्यात्मिक जीवन हमारे पूरे अस्तित्व मे परिपूर्ण होना चाहिषए। 
यह अहोरात्र के चौबीस घण्टे चलना चाहिए। तभी केवल यह सम्भव है। हम 
अन्य सब-कुछ भूल जायं, उससे हमारी कोई हानि नहीं होगी; पर यदि हम 
अपनी आध्यात्मिक साधना भूल गये, तब हमारी बड़ी हानि होगी] हम अपने 
सर्वाच्च कल्याण से वचित रह जायेगे। ओर सब-कु भुलाया जा सकता है; 
किन्तु आध्यात्मिक साधना नहीं। 

यही गीता का सन्देश है । यही दत्तात्रेय का सन्देश है। यही दिव्य जीवन 
का सन्देश है । यही अलौकिक गुर "जीसेस' का सन्देश है--““अरे ! स्वर्ग के 
साग्राज्य की पहले कामना करो।'" जीसेस ने यह सन्देश बड़ी मरदुता, बडी 
शिथिलता से मिश्रीघुला सन्देश नहीं दिया । उन्होने बड़ा ज्वलन्त सन्देश दिया 
था। उन्होने कहा--' म तलवार ले कर आया हू। म धरती के सारे सांसारिक 
बन्धन काटने के लिए आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। उसे अस्वीकृत मत 
करना। ' इस प्रकार दैविक गुरु जीसेस आये उनका वास्तविक तात्पर्य यही था 
कि वे बडे भीषण गुरु थे वैसे नहीं जैसा कलाकारों ने अपनी कल्पना से उनके 
चित्र को चित्रित कर रखा है। उनके काल मे कैमेरा नहीं था। वे एक उद्बोधक, 
एक सन्देशवाहक के रूप मे आये थे। वे सबसे यही चाहते थे-- मृतकों को 
अपने मृतक को गाडने दो। तुम्हारे पास जो-कुछ है, उसे नेच कर मेरा अनुगमन 
करो । पहले. स्वर्ग के साप्राज्य को खोजो।'' 


पैगम्बर गुरु नजरथ के सन्देश का सार भी एक बड़ा ज्वलन्त अटल 
आदर्श था। उन्होने दिन्य जीवन का मार्ग मृदुता से नहीं, बल्कि कठोरता से 
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दिखाया । उन्होने लगातार ध्यान के द्वारा आत्म-त्याग ओर आत्म-संयम का 
पथ दिखाया। उन्होने कहा किं “अविराम अर्चना करो। यदि तुम रुकते हो, तो 
धारा के साथ बह जाओगे। तुम्हं निरन्तर पतवार चलानी है । तुमं अपने चम्पू 
को विश्राम नहीं देना है।' यही जीसेस का सन्देश था। 
एेसा मत समञ्ञो कि सब-कुछ तुम्हारे अनुकूल ही होगा। क्या तुम 
समञ्ते हो कि सब-कुछ यों ही घट जाता है। जो-कुछ घटेगा, वह तुम्हारे कर्मो 
से ही परिचालित होगा। आध्यात्मिक जीवन मे सब-कुछ एेसे ही नहीं घटता। 
वह सन तुम्हारे श्रम से सम्बन्धित है। यह तुम्हारे मन से सम्बन्धित है। यह 
तुम्हारे पुरुषार्थ का प्रश्न है। यह अभ्यास का प्रश्न है । यहाँ अनायास कुक नही 
होता। तुम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। तुम जो भी करोगे, उसका फल तुम्हं 
मिलेगा। यह वह नहीं है कि दूसरे तुमसे क्या कहते है या तुम अपने लिए क्या 
सोचते हो। आध्यात्मिक जीवन में इसका महत्त्व है कि तुम क्या करते हो। 
दूसरे तुमसे तुम्हारे बारे मे वही कहेंगे जो उनके लिए सुविधाजनक होगा। 
वह एसे कहेंगे कि तुमसे अधिक-से-अधिक लाभ उठा. सरकै। मानवीय 
सम्बन्धो मे सामान्य जगत्‌ में यही होता है। इसलिए दूसरे तुमसे क्या कहते है, 
उसके आधार पर यदि तुम अपने बारे में अपनी धारणा बनाते हो, तो तुम कहीं 
के नहीं रहोगे। तुम्हारा विनाश हो जायेगा। तुमने अपने बारे मे अपनी जो धारणा 
बनायी है,उसे भी.तुम आधार नहीं बना सकते । तुम्हारी सोच का आधार माया 
है। तुम्हारा विचार एेसा विचार है जो सौ प्रतिशत अहंकार के वश मे है। 
अहकार ही सारे विचारो पर छाया रहता है, यदि कोई उससे ऊपर उठ कर 
शाखो की सार्वभौम विरासत की जो बौद्धिक शिक्षा हमे उत्तराधिकार-रूप मे 
मिली है, उस पर सामान्य विचार करता है । वैसे यह है बड़ा कठिन कार्य कि 
महान्‌ व्यक्तियों की शिक्षाओं ओर उनकी चेतावनियो पर हम विचार करै; 
किन्तु सहायता उसी से प्राप्त होनी है, अपने ही विचारो के मार्ग-दर्शन से नही। 
हमारा मन सदा हमारा विमार्ग-दर्शन करता है । पथ-श्रष्ट करने पर वह हरमे 
यह सोचने को बाध्य करता है कि हम बहुत स्पष्ट चिन्तन वाले है, हम 
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असाधारण है। मन का यही काम है । यही अह की वृत्ति है । यही भ्रम की धुरी हे। 
ओर जब तक हम इन पर पार नहीं पा लेते, इनके वश मे रहेगे। 

भगवान्‌ श्री कृष्ण का यही काम था कि अर्जुन को एेसे विचारों से रोके, 
जब वह कल्पना करे कि वही सबसे बडा विवेकी है, बडा ज्ञानवान्‌ है; जो वह 
सोचना है, वह सब सही है । जब तक अर्जुन का चिन्तन इस प्रकार का चलता 
रहा, वह भ्रम की स्थिति मे रहा। भगवान्‌ श्री कृष्ण ने अर्जुन को समञ्जाने का 
प्रयास किया कि वह इस प्रकार का विचार करना छोड दे। समङ्जदारी पर 
आधारित उच्च विवेक के ज्ञान का चिन्तन करे। तभी अर्जुन अपने-आपसे युद्ध 
कर सका ओर स्वयं ही अपना अतिक्रमण करके विश्वास की स्थिति मं 
आया । केवल तभी वह स्वयं से स्वय को मुक्त करने के योग्य बना। 


इस प्रकार जब हम वर्ष के अन्त की ओर बढ रहे है, समस्त बौद्धिक 
शक्तियों ओर विवेक को एसे आचरण करने मे लगाओ जिससे तुम 
अति-विनयी, अत्यन्त जागरूक हो कर अपने दिव्य जीवन को सक्रिय करके 
धीरे-धीरे अपने जीवन की आध्यात्मिकता की ओर ले जाओ । हमं प्रतिदिन हर 
क्षण हर कदम पर निरन्तर अपने को जागरूक रखना है । हजारो बार हम विपरीत 
दिशा में सुप्रावस्था मे जायेगे, हजारो बार हमे अपने-आपको जगाने के लिए 
मुंह पर थप्पड़ मारना होगा, तभी कुछ पाया जा सकता है । यही भगवद्गीता 
का आह्वान है । यही अवधूत गीता' का आह्वान है । यही गुरु जीसेस की शिक्षा 


का आह्वान है। यही सारभूत आह्वान गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज ` 


का है--““सच्ची साधना करो, मेरे प्यारे बच्चो! सच्ची साधना करो 


, प्रतिदिन सबको अपनी आध्यात्मिक साधना को फिर से नया करना 
चाहिए। तभी जीवन निरन्तर आध्यात्मिक बना रहेगा। प्रतिदिन सबको 
अज्ञान-रूपी अँधेरा भगाने के लिए जागति, प्रश्न-परिप्रश्न ओर विवेक के 
प्रकाश से अन्तःकरण को उदीप्र करने के लिए संघर्षं करना चाहिए। यह बहुत 
बड़ा कर्म है। इसे अपने ऊपर लागू करके धन्य हो जाओ। बार-बार 
भगवद्गीता" पदो, बार-बार (अवधूत गीता" पदो, बार-बार न्यू टैस्टामेट' 
(पिल 7८७॥दप्ल)४) पटो, बार-बार “हिमालय की वाणियाँ' (५0५6 ०0€ 
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प्रा771912925) सुनो । त्याग, आकाक्षा, भक्ति-समर्पण ओर साधना के प्रति 
अग्नि-स्वरूप बन जाओ। साधना की अग्नि तुम्हारा समस्य मल (दोष) जला दे 
ओर तुम्हें जाग्रति ओर प्राणिक दिव्यता के प्रकाश से तेजस्वी बना दे। एकाग्रता 
से इस कार्य मे सलय्र हो जाओ। पराङ्मुख मत बनो । इसी की आवश्यकता है। 
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महापुरुषों का आह्वान 


शाश्वत वैश्विक सत्ता सार्वभौम आत्मा को सादर्‌ नमन जिसने प्रत्येक 
व्यक्ति को इस भूतल पर आत्म-विकास हेतु भेजा है, दिव्यता मे आरोहण के 
लिए भेजा है, परमात्मा की उस आत्यन्तिक योजना की पूर्तिं के लिए यहाँ 
भेजा टं जिसके अनुसार उस प्रभ का प्रत्येक व्यष्टि अंश पूर्णं आलोक ओर 
प्रकाश स्वरूप है ओर स्वयं को प्रभु का अश मान कर पूर्णत्व, स्वतन्त्रता 
(मोक्ष), अखण्ड ओर सम्पन्न देवत्व को प्राप्र करके ही उसे इस लौकिक 
यात्रा से वापस लौटना है । पुनः उस सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा को सादर वन्दन 
जिसने हमं यहाँ भेजा है ओर निश्चय कर लिया है कि अब हमारी बाह्य यात्रा 
पयि हो चुकी है ओर अब हमें निज स्रोत तक लौटने के लिए आभ्यन्तर 
यात्रा प्रारम्भ करनी है। 

परम प्रिय गुरुदेव को सप्रेम नमन! प्रणाम उन सभी दिव्यात्माओं को 
जिन्हं परमात्मा ने हमारे मूल स्रोत की ओर प्रत्यागमन में हमारी सहायतार्थ 
यहाँ भेजा है । वे ईश्वर के दूत है, सिद्ध पुरुष हं जो हमे वापस बुलाते है । वे 
ज्योतिर्मय गुरु ह । वे प्रकाश -प्राप्न विश्व -गुरु हँ । ईश्वरीय चेतना मे स्थित वे 
ऋषि ह जो इस ससार मे अवतरित हो कर भटकती आत्माओं की खोज करते 
हं जिनका आत्म-साक्षात्कार के लिए अन्तर्मुख होने का समय आ गया है। 
उन्हे खोज कर वे उन्हं प्रेरित करते ह । एवविध, वे मानवता का सर्वोच्च 
कल्याण करते ह । 


पूर्णत्व की प्रधि हेतु इस आभ्यन्तर यात्रा मे आमन्त्रित आप सभी धन्य है, 

अत्यन्त भाग्यशाली है। त्रिविध धन्य है वे लोग जिन्हं इस आन्तरिक, 

रहस्यात्मक, असात्विक सत्य का आभास होता है, ज्ञान होता है ओर जो इस 

शाश्वत सत्य की पुकार को तथा आध्यात्मिक वृत्ति को पहचान कर्‌ उसका 
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समुचित प्रयोग करते हुए पूर्ण हदय से आध्यात्मिक यात्रा मे अवगाहन करते ह 
ओर दिव्यता मे ऊध्वरिहण प्रारम्भ करते ह । 
श्रीमद्भगवद्गीता का यह आह्वान है-- "तस्मात्‌ योगी भवार्जुन" ' 
(ओ अर्जुन, इसीलिए योगी बन जाओ)। आओ, जागो, दृढता के साथ 
निश्चय करो ओर अमर्त्य को खोजो, शाश्वत की ओर आगे बदो। 
आत्मोपलब्धि के लिए संघर्ष करो । इस प्रकार जो आत्मा यह पहचान जाती है 
कि धरती पर मानव के आने का क्या तात्पर्य है, वह भाग्यशाली है । उस ओर 
जा कर उसे कोई असुविधा ओर कष्ट नहीं है, बल्कि वह लाभकारी लक्ष्य की 
ओर आगे बढ रहा है।.वह उस महान्‌ अवसर का लाभ उठा कर अपनी सारी 
शक्ति उसी मे केन्द्रित कर देता है। वह अपना पूरा ध्यान इस महान्‌ लक्ष्य की 
लाभकारी स्थिति में रख कर तीन प्रकार से धन्य हो जाता है। 
महान्‌ गुरु दत्तात्रेय का आह्वान इसी प्रकार का है-- तुम सदा मुक्त 
आत्मा हो। तुम्हारे लिए कोई कार्मिक बन्धन नहीं है। न तुम किसी शारीरिक 
बन्धन में बंधे हो, न वाणी के ओर न मानसिक बन्धन मे बंधे हो| तुम सारे 
बन्धनो से मुक्त हो। तुम सदा मुक्त ब्रह्माण्डीय आत्म-सत्ता हो । इस तथ्य को तुम 
क्यों नहीं पहचानते? तुम क्यों भटक रहे हो, क्यों इधर-उधर टटोल रहे हो, क्यों 
ठोकर खा कर गिर रहे हो? तुम क्यों रो कर विलाप कर रहे हो? आओ आनन्द 
मनाओ। जीवन के इस साहसिक कार्य में प्रवेश करो । प्रसन्नतापूर्वक इस यात्रा 
के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के लिए प्रवृत्त हो जाओ। 
जीसेस का भी यही आह्वान है-- "तुम सबसे भाग्यशाली ओर धन्य हो। 
आओ! शाश्वत को खोजो । उसे सनसे मुख्य स्थान पर रखो। वही सबसे प्रधान 
है । वह अमूल्य मोती है । इसे प्राप्र करने के लिए सर्वस्व (सब कार्य) एक ओर 
कर दो।'' ्‌ 
यदि कोई किसान या श्रमिक यह जान जाये कि भूमि के अन्दर सोना गडा 
है । वह घर जा कर अपनी सारी सम्पत्ति बेच कर्‌ उस जमीन के छोटे-से टुकड़े 
को खरीद लेता है। हो सकता है, दूसरे सोच कि यह व्यक्ति कितना मूर्ख 
है-- क्या कर रहा है? इस छोटे-से टुकड़े की इतनी कीमत चुका रहा है। 
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पागल हो गया है वह! ' पर वह जानता है कि जो मूल्य वह चुका रहा है, उसके 
आगे वह कुछ नहीं है; क्योकि उस जमीन मे सोना छिपा है ओर वह जानता है 
कि उसका मूल्य शत-शत गुणा अधिक हे। 

एला ही जाग्रत व्यक्ति आत्मा के साथ होता है। वह जानता है कि 
आध्यात्मिक आदर्श के लिए वह जो-कुछ भी त्याग रहा है, उसके आगे कुछ 
भी अकिंचन है, उसने कुछ नहीं छोड़ा है। सरे संसार का सारा सोना, चाँदी, 
` हीरि, धन-सम्पत्ति सब एक ओर ह ओर मूल्यवान्‌ आध्यात्मिक आदर्शं दूसरी 
ओर । यह कोषो का कोष है, निधियों की निधि है। अमूल्य मोती है; अतुल्य 
है। वह उसके मूल्य को पहचान कर ही इतना आनन्ददायक कदम उठाता है। 
वह कहता है--“ मेरा परित्याग, परित्याग नहीं है। यह महान्‌ उपलब्धि है, 
महान्‌ प्राप्ति है।'' | 

इस प्रकार ज्ञान ओर प्रज्ञा से, मेधा बुद्धि ओर प्रमाण से, स्पष्ट दृष्टिकोण 
ओर अन्तर्दष्टि से एक बड़ा पग उठाया जाता है जो पूर्ण पथ पर्यन्त सुखद होता 
है। भाग्यशाली व्यक्ति की आत्मा के लिए हर्‌ क्षण, हर कदम पर, हर सस के 
साथ ईश्वर की दिव्य योजना की पूर्तिं होती है। इसलिए परम लक्ष्य, दिव्य 
आदर्श ओर आध्यात्मिक जीवन का, मनुष्य को समुचित ज्ञान, (मूल्य) 
निरूपण, मूल्य-निरधरण ओर अभिज्ञान कर लेना चाहिए। यही विवेक हे । यही 
वास्तविक आनन्द है। 


तन व्यक्ति पूरे उत्साह के साथ, पूरी शक्ति से, इस प्यास को बुञ्चाने के 
लिए तत्पर हो जाता है; क्योंकि वह समञ्चता है कि वह जो करने जा रहा है। 
उसका मूल्यांकन उसने कर लिया है ओर यह बहुत अच्छी बात है । इस 
प्रकार आज के दिन का सम्मिलन परम पूज्य श्री स्वामी शिवानन्द जी 
महाराज के नाम है, जिनकी उपस्थिति मे हम सब मिल कर यहां खिचे चले 
आये है, जिससे हम अपना हर दिन भ्रम के साथ नहीं स्पष्ट रूप से, 
उत्साहपूर्वक मन लगा कर प्रारम्भ करे, आधे-अधूरे मन से नही, 
निरुत्साहित हो कर नहीं । हम उनका आशीर्वाद पा कर उनके प्रकाश में 
चल सर्के । जीवन इस अभिज्ञान ओर समङ्जदारी के प्रकाश मे जिया जाये । 
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अत्यन्त भाग्यशाली आत्माओ। आप सबको ईश्वर का आशी्वदि प्राप 
हो। इस प्रकार विवेक के साथ रह कर दैवी पूर्णता प्राप्त कर ले, यही हमारा 
आह्वान है ओर हमारी दिन्य नियति है 


६२ 


अपने साम्राज्य को आने दो 


हम भाग्यशाली ह कि हमने एेसे जीवन की कल्पना की है जहां प्रत्येक 
दिन दिव्य नाम, प्रार्थनाओं तथा दिव्य ध्यान से आरम्भ होता है। प्रिय पूजनीय 
गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी के प्रेम, कृपा, शुभकामनाओं से उनके इस पवित्र 
आश्रम मे जहाँ पूरी सम्भावना है कि हम लगातार ईश्वर-स्मरण मे रह सकते है, 
यहाँ ईश्वर के साथ दिन का आरम्भ, ईश्वर के नाम से दिन पूर्णं तथा ईश्वर के 
नाम के साथ दिन का अन्त होता है। इस ईश्वरमय वातावरण मे हर दिशा में 
किसी-न-किसी रूप से ईश्वर का सामना करना होता है। विभिन्न स्थानों पर, 
विभिन्न व्यक्तियों के साथ, विभिन्न अवसरो पर्‌ व्यक्ति को मनन, चिन्तन, 
आत्म-चिन्तन, तत्त्त-चिन्तन का अवसर मिलता है । व्यक्ति को ईश्वर-स्मरण, 
सर्वोच्च लक्ष्य के प्रति जागरूकता, महान्‌ सत्य के प्रति जागरूकता ओर गहराई 
से अपने जीवन के उदेश्य के प्रति जागरूकता, हमारी मानवीय स्थिति के महत्व 
की जागरूकता का अवसर प्राप्न होता है। 

इस लौह युग मे जहाँ अधर्म, भगवद्‌-विस्मृति, ईश्वर के प्रति विमुखता, 
अत्याचार जीवन का अग बन गया है। विचार करो एेसे जीवन का जो ईश्वरमय 
हो ओर जिसमे तुम्हारे जीवन की उपयोगिता हो तथा विचार करो एेसे जीवनं 
की जहाँ कलियुग का उपर्लिखित असामान्य जीवन हो। दोनो की तुलना करो 
तुम किस पथ का चयन करोगे? इसका महत्व क्या है? तुम कितनी अच्छी तरह 
से जीवन का उपयोग कर सकते हो? इससे कैसे लाभ उठा सकते हो? 


इन सब बातों का नये वर्षं के निकट प्हुचते-पहुचते हमे विचार करना 

चाहिए कि दिव्यता के अवतरण महान्‌ अवतार जीसेस का आगमन इस घोषणा 

के साथ हुआ है-- "पहले स्वर्ग के साप्राज्य की कामना करो ` ओर ` यदि 

संसार का सब-कुछ पा कर भी वह अपनी आत्मा का नाश कर देता है, तो 
२९९ 
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उससे क्या लाभ?'' उन्होने जीवन के मुख्य उदेश्य भगवत्प्राप्ति के महान्‌ लक्ष्य 
के सम्मुख अन्य सर्वस्व को गौण कहा। ्‌ 
उनका महान्‌ ईश्वरीय आदेश था कि ईश्वर की आराधना अपने पूरे 
मन-मस्तिष्क से करो । अपनी पूरी सत्ता को, अपने पर जीवन को पूर्णं रूपसे 
पराभक्ति मे लगा दो। उन्होने न केवल यह घोषणा की, केवल यही शिक्षा दी; 
बल्कि इन शिक्षाओं को पूर्णतया अपने जीवन मे भी उतारा । नियमित रूप से, 
स्थायी रूप से वह दूसरों की सहायता, उनकी भलाई करने, दूसरों को उनके 
दुःख से उबारने के लिए यत्न करते रहे। उसके साथ-साथ आन्तरिक रूप से वह 
ईश्वर के ध्यान मे डूब रहते थे। वे स्थायी रूप से अपने मन मं ईश्वर से जुडे रहते 
थे, सही अर्थो मे वह ईश्वर की सत्ता मे ही रहते थे, उसी मे विचरण करते थे। . 
वह गीता-ज्ञान-उपदेश के मूर्तं रूप थे। उनके अन्दर हम गीता-ज्ञान ओर 
गीता-योग मूर्तं रूप से देख सकते है "योगस्थः कुरु कर्माणि" ' (योगमें 
स्थित हो कर कर्म करो), ` मामनुस्मर युध्यच' (मेरा स्मरण करते हए युद्ध 
करो) । ईश्वर के ध्यान में रहते हुए अपने साथियों के साथ अच्छा व्यवहार 
करो। उन्होने यह शिक्षा दी ओर कहा कि इसका रहस्य यह है कि अन्दर से सदा 
ईश्वर की प्रार्थना मे लीन रहो। 
प्रार्थना वह स्थिति है जिसमें मनुष्य ईश्वर से जुड़ा रहता है । प्रार्थना वह 
स्थिति है जिसमे आन्तरिक रूप से व्यक्ति ईश्वर से भावात्मक रूप से जुड़ा रहता 
है। दिखायी देने वाले तुम्हारे बाहरी रूप का प्रवाह ईश्वर की सृष्टि के विभिन्न 
बाहरी प्रपचाों मे अभिव्यक्ति ओर ससार की अनेकता की ओर होता रहता है। 
तुम्हारा ऊपरी जीवन सदा बाहर की ओर घूमता रहता है; क्योकि इन्द्रियां ओर 
मन सदा बहिर्मुखी है, जब कि तुम्हारी सत्ता का सारतत्तव निरन्तर ईश्वर की ओर 
उन्मुख हो कर बिना रुकावट के सतत उसमें निरत रहता है। 
जिस प्रकार नदियों का प्रवाह सदा सागर की ओर ही होता है, उसी प्रकार 
तुम्हारी अन्तःचेतना, तुम्हारी आन्तरिक आध्यात्मिक चेतना लगातार अपने 
उद्गम, अपनी वास्तविक सत्ता ईश्वर की ओर प्रवाहित होती रहती है। 
आन्तरिक रूप से तुम्हारा जीवन ईश्वरमय होता है, बिना रुकावट के उसका 
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प्रवाह सदा ईश्वर की ओर होता रहता हे । तुम्हारी चेतना की धारा अनवरत रूप 
से ईश्वर की ओर प्रवाहित होती रहती है। बाहरी रूप से अपने दायित्व का 
निर्वाह, अपना कर्तव्य-पालन नाटक के अभिनय के समान पूरा करो । बाह्य 
प्रपच, ससार, अनेक की ओर भागने वाला तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व नहीं 
है । यह तो प्रपच से आयी वृत्ति क्षणिक कार्यशील शक्ति है। 


तुम्हारा वास्तविक तत्व जिसका सम्बन्ध ईश्वर से है, उसका प्रवाह सदा 
ईश्वर की ओर होता रहता है। तुम्हारे जीवन की प्रामाणिकता निरन्तर ईश्वर की 
ओर जाने की है। "उनकी स्मृति से, प्रार्थना से, उनके नाम-स्मरण से उनकी ` 
कृपा का आह्वान करके मनुष्य रोटी के सहारे नही, बल्कि ईश्वर के सहारे जीवन 
यापन करता है।'' | 


इस प्रकार जीसेस ने हमें क्रियाओं के मध्य मे भगवत्केन्धित जीवन का 
योग सिखाया है। उन्होने स्वयं इस स्थिति का साकार रूप धारण कर लिया। 
उनका बाह्य स्वरूप निरन्तर परोपकार मे रत रहता है तथा आन्तरिक रूपसे वे 
सदा प्रार्थनाओं, नाम-स्मरण ओर समर्पण द्वारा ईश्वर से जुड़े रहते। 


पिता हमारे स्वर्गलोक के 

अर्चित हो तव नाम 

हो साम्राज्य तुम्हारा 

पूणं हो तेरी कामना 

इस धरती पर, जैसे होती स्वर्ग में 
दान दो अन्न का आज 

भूलो सारे ऋण हमारे 

ऋणी को भूले हम जेसे। 
फसाओ न हमे मोह जाल में 
करो मुक्त अभद्र भावसे। . 


इस प्रकार उन्होने अपने शिष्यां से प्रार्थना करने के लिए कहा-- आपके 
साग्राज्य मे आने दो।'* इसका अर्थ है--““आपका साम्राज्य मेरे हदय मे आ 
जाये । आप मेरे मन पर शासन करे, किसी प्रकार की उत्तेजना आदि ओर कुक न 
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हो, कोई स्वार्थ नही, कोई सांसारिकता नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस आप ही मेर 
हृदय के एकत्र शासक हों, जैसे आप अपने साप्राज्य के शासक हँ उसी प्रकार 
अपने साम्राज्य की स्थापना यहाँ भी कर दीजिए, जैसा कि वहाँ पहले से 
स्थापित है आत्मा के आन्तरिक क्षेत्र मे आत्मा के अदेखे ससार के रूप मे यहाँ 


भी आ जाइए।'' 
इस प्रकार ईश्वर के लिए आह्वान है कि आइए ओर शासन का भार 
संभाल लीजिए। ““ेरे ऊपर शासन कीजिए। मेरे जीवन पर शासन कीजिए। मेरे 
जीवन का केन्द्र हो जाइए। आप ही रहं मेरा अहकार्‌ न रहे, न ही मेरी 
अहकार-चेतना रहे, न मेरा अज्ञान न मेरे अविचार, मेरे ज्ञान का अभाव नही 
बस आपका ज्ञान रहे, आपका प्रकाश, आपकी दिव्यता रहे। मेरी सत्ता के 
अन्तर मे केवल उसे ही रहने दो । इस प्रकार मुञ्ञे ईश्वर के भाव से भरा हुआ रहने 
दो। आपे ही मै डूबा रह, दिव्यता से भरा हुआ रहू। ` 
इस महान्‌ शिक्षक के अवतरण दिवस की पूर्व-सन्ध्या पर हमे उनकी 
शिक्षाओं के अर्थ को समञ्च कर उन्हं तौलने दो कि हमारे दैनिक जीवन मं 
उनकी शिक्षाओं का क्या स्थान है | उनके आगमन के दिन पर उत्सव मनाने का 
यही महत्व ओर सार्थकता है । हमे खोजने का प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी 
आध्यात्मिक सत्ता के लिए उनकी शिक्षाओ का, ईश्वर के भाव से भरे हुए 
वातावरण मे, जहाँ वातावरण मे ईश्वर-ही -ईश्वर हों, एेसे हमारे जीवन में 
उनकी शिक्षा का क्या स्थान है। 
प्रिय वन्दनीय गुरुदेव की विद्यमानता मे इस ज्ञान के हम अशभागी ह; 
क्योकि अगला दिवस हमने प्रारम्भ करना है । प्रत्येक दिवस नया है । यह अतीत .. 
दिवस की भाँति नहीं है। अतः ईश्वर करे, यह नया दिवस हमारे लिए 
ऊध्वरोहण, उत्तरोत्तर प्रगति, ईश्वरोन्मुखी दिशा परम लक्ष्य की प्राप्ति का हो । 


ह. 


धमनुरूप क्षुधा-पिपासा 


हिन्दी मे एक भजन है जिसका-भाव है-- ओ मानव। मै तुम्हारे निकट 
हू। जब तक तुम मुञ्चे खोजते रहोगे, मँ तुमहं नहीं मिल पाऊ्गा; क्योकि मँ 
तुम्हारे लिए कहीं एेसी जगह नहीं हू! जहाँ तुम मुञ्चे खोजो। जब तक तुम मुञ्चे .. 
दूर-दूर खोजते फिरोगे, तुम्हारा खोजना व्यर्थ जायेगा। जब तक तुम मेरी 
उपस्थिति का अभ्यास नहीं करते, तुम्हारी खोज व्यर्थ है । सत्य यह है कि तुमसे 
निकट, तुम्हारे पास मेरे अतिरिक्त ओर कोई नहीं है। तुम मुद्ध एेसे दूढते हो जैसे 
जहाँ तुम हो वहाँ मँ नहीं हू इसलिए मेरी उपस्थिति को पहचान नहीं पाते हो" 

ईश्वर की उपस्थिति को नकारना ही हमारी अधार्मिकता का मूल कारण 
है । ईश्वर की उपस्थिति को नकारना ही धर्म से दूर चले जाने का मूल कारण है। 
ईश्वर की उपस्थिति को नकारना ही मुख्य कारण है हमारी अनाध्यात्मिक 
आसुरी स्थिति मे बन्धन का। ईश्वर की उपस्थिति को नकारने का अर्थं उस 
सत्य को नकारना है जिसे भगवान्‌ श्री कृष्ण ने मेरे, तुम्हारे तथा सबके सदा 
लाभ के लिए कहा है : “अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः; 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च'* (ओ अर्जुन! मै ही आत्मा हूं । 
मै सभी मनुष्यो के हृदय मं निवास करता हू, म ही सारे व्यक्तियां के जन्म का 
आदि, मध्य ओर अन्त हूं )। इस सार्वभौम सत्य ओर तथ्य के प्रति, उसे 
जागरूक रखने के लिए इससे अधिक ईश्वर मनुष्य से ओर क्या कह सकते हँ ? 

जो यहाँ बैठे सुन रहे है, उनमें से कितने एसे है जो गुरुदेव के सेवक के यह ` 
शब्द सुन कर इस सत्य के ऊपर अभ्यास करने का प्रयास करेगे? तथा आपे से 
कितने इस अभ्यास का पालन करने का प्रयास करेगे? तथा आपमे से कितने 
` सुबह से ले कर रात तक प्रतिदिन जागृति लाने तथा अपने मन-वचन-कर्म को 
इस तथ्य पर आधारित करके इस जागरूकता के प्रकाश मे निदेशन प्राप्त करेगे? 
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इसीलिए हमारे पूर्वजो ने कहा है : ईश्वर का स्मरण जीवन है, उन्हं भूल 
जाना मरण है| ईश्वर को भूल जाना आध्यात्मिक मृत्यु है । ईश्वर का स्मरण 
आध्यात्मिकता मे जीना है। ईश्वर का स्मरण धर्म मे जीना है। जब ईश्वर की 
जागृति हमसे दूर हो जाती है, उसी क्षण धर्म भी हमसे दूर हो जाता है। 
धर्म का आधार ईश्वर है। धर्म का आधार सर्वोच्च सत्ता की वास्तविकता 
है। धर्म का आधार ईश्वर के इस काल का सत्य है । वह ईश्वर के निकट हर 
काल मेँ रहता है । इसलिए यदि ईश्वर को भुला दिया, तो धर्म नष्ट हो जाता है, 
वह दूर भाग जाता है। यदि ईश्वर का स्मरणं किया जाता रहेगा, तो धर्म तत्क्षण 
वहाँ आ जाता है। धर्म को ईश्वर से तुम अलग नहीं कर सकते ओर ईश्वर को 
धर्म से अलग नहीं कर सकते। धर्म ओर ईश्वर से तुम अपने सर्वाच्च कल्याण 
ओर सर्वोच्च भलाई को अलग नहीं कर सकते। केवल धर्म ओर ईश्वर ही 
तुम्हारी सर्वोच्च भलाई, सर्वोच्च कल्याण ओर सर्वांच्च धन्यता का पथ निर्मित 
करते है। 
इसीलिए इसमे कोड आश्चर्य नहीं है कि महान्‌ गुरु जिनके आगमन पर 
हमारा आधुनिक कैलेण्डर आधारित है, जिनका पवित्र ओर पावन जन्म-दिन 
हम आज रात को मना रहे है, उन्होने कहा था-' वे धन्य है जिनकी 
भूख-प्यास अर्थात्‌ आतुरता सब धर्म के लिए है; क्योकि वे सन्तुष्ट होगे ।'' 
एेसा कहते हए उन्होने यह भी सकेत दिया है कि धर्म, धर्म-परायणता, उदात्त, 
अच्छे जीवन, चरित्र तथा आचरण के प्रति हमारी मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिषए। 
इसके प्रति केवल स्वीकृति ही है अथवा इसके प्रति आदर भाव भी है ? 
नही, तुम्हे इसकी भूख होनी चाहिए। तुम्हे इसके लिए प्रतिदिन, प्रतिक्षण 
मनसा, वाचा, कर्मणा इसकी प्यास होनी चाहिए। तुम्हे बड़ी लगन के साथ 
आतुरता से इसकी ललक के साथ पूर जीवन को धर्म-परायणता के अनुकूल 
अपने को बनाना चाहिए्‌। तुमहं एेसी कामना करनी चाहिए कि तुम 
अपने-आपको धर्म का मूर्त रूप बना सको। अपने-आपको धर्मपरायणता 
का मूर्तं रूप बनाना ही तुम्हारी क्ुधा-पिपासा हो। 
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तभी तुम्हारा जीवन ईश्वरोन्युख हो पायेगा। वास्तविक रूप से 
धर्म-परायणता के मार्ग पर चलने पर ही तुम्हारा जीवन ईश्वरोन्मुख हो सकता 
है। अपने सर्वोच्च लक्ष्य की ओर जाने वाले सीधे ओर संकरे पथ पर जाने के 
लिए जब तुम्हारी भूख ओर प्यास, जब तुम्हारा तरसना-भटकना 
अपने-आपका पूर्णतया नैतिक पूर्णं रूप से धार्मिक हो जायेगा, तभी ईश्वर 
अपना हाथ तुम्हारी ओर बढ़ा लंगे। तब जीवन दिव्य हो जायेगा । तब सर्वच्च 
लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जायेगी 


धरती पर एेसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हारे धर्म के पथ पर चलने मं विघ्न ` 
डाल सके | विश्व मे एेसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हं वचित 
कर सके । सारी बाधाओं को तुम पार कर सकते हो। सारी बाधां अपने-आप 
दूर हो जार्येगी। सारी समस्यां स्वयं सुल जार्येगी। यदि तुम धर्म का साथ 
दोगे, तो धर्म तुम्हारा साथ देगा। वह कभी तुम्हं असफल नहीं करेगा। तुम्हं 
ईश्वर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ईश्वर स्वयं तुम्हारे पास 
आर्येगे। 

तुम्हारे चिन्तन, अनुभव ओर क्रिया मे तुम्हारी बुभुक्षा धर्म के लिए होनी 
चाहिए। धर्म के आधार पर ही तुम्हारा जीवन यापन होना चाहिए। तुम्हारे 
विचार, तुम्हारी वाणी धर्म के अनुरूप, सत्यस्वरूप, यथार्थ, शान्तिप्रद ओर 
मधुर होनी चाहिए। तुम्हारा सम्पूर्णं जीवन दिन-प्रतिदिन धर्म की दीघि से 
दमकना चाहिए। 


सभी सन्त, मनीषी, सारे पैगम्बर, सारे ईश्वर के सन्देशवाहकों ने इसी 
तथ्य को घोषित किया है कि यही एक आवश्यक तत्व है। धर्म से ही सबका 
कल्याण निहित है। धर्म ही सबसे आवश्यक आवश्यकता है। धर्म ही तुम्हारा 
` सबसे बड़ा धन, मित्र ओर शुभचिन्तक है। धर्म ही तुम्हे आश्वासन देता है कि 
तुम जो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हो, वह व्यर्थ नहीं जायेगा । इसका 
लाभ तुम्हे अवश्य मिलेगा। इसका फल अमरत्व का होगा, चिरकालिक जीवन 
का, चिरकालिक आशीर्वाद ओर शान्ति का होगा। 
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जो प्रतिदिन धार्मिक जीवन जीता है, उसे धर्म अनेक प्रकार से आश्वासन 
देता है--“वे धन्य है जिन्हे धार्मिकता की भूख-प्यास होती है।'" इस संक्षिप् 
कथन मे ईश्वर ने उनके साम्राज्य को प्राप करने के रहस्य को उद्घाटित कर 
दिया है। इसके साथ-ही-साथ यह भी चेतावनी दे दी है कि धर्म के प्रति तुम्हारी 
गतिशील मुख्य भावना कैसी होनी चाहिए। तुम्हं उसके लिए भूख, प्यास ओर 
ललक होनी चाहिए। तुम्हे हर क्षण आतुरता से धर्म का आलिगन करना 
चाहिए। तुम्हारी सर्वोच्च धन्यता का यही रहस्य है कि हर कदम पर जीवन में 
धर्म का पालन करो। 

दिव्य गुरु जीसेस के जन्म की पूर्व-सन्ध्या पर आज की प्रातः वेला मे गुरु 
के इस सेवक का यही योगदान है। पवित्र जन्मोत्सव की घड़यो की ओर जाने 
के लिए तुम्हारे मन को तैयार करने का यही मेरा ढग है कि धर्म को स्मरण रखो। 
तुम धर्म को तभी स्मरण रख सकते हो, जब तुम्हं स्मरण हो कि तुम्हारा जीवन 
ईश्वर की सत्ता में ही गतिवान्‌ है ओर ईश्वर की उपस्थिति मे कोड नीच, अधम, 
तुच्छ, आसुरी कार्य नहीं कर सकता। 

सावधान रहो कि ईश्वर तुम्हारे आस-पास, चारो ओर है; इसीलिए धर्म 
भी वहीं तत्क्षण तुम्हारे जीवन का अग हो जाता है तथा यह भी सत्य है कि 
तुम्हारा जीवन भी तत्क्षण दिव्य ओर अच्छा हो जायेगा । 

इस सत्य का मनन करो। अपनी पूरी इच्छा ओर आतुरता से जीवन मे धर्म 
` को स्वीकार करो। जागरूक रह कर सावधानी से जीवन के लिए धर्म का चयन 
करो, ईश्वर तुम्हं अपना बनाने के लिए तुम्हारा चयन कर लेगे। वह तुम्हें अपने 
आशीर्वाद से धन्य कर देंगे! 
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सादर वन्दना उस दिव्य विश्वात्मा को, जो हमरे (ब्रह्माण्ड) जैसे 
कोटि-कोरि ब्रह्माण्डों मे व्याप्त हो कर उनसे भी अतीत है। हम उस परम सत्ता 
का चिन्तन करं जो सृष्टि की समस्त वस्तुओं मे आभ्यन्तर रूप से विद्यमान हे, . 
अणु ओर महान्‌ सबमे समान रूप से व्याघ्र है। सब पदार्थो का कल्मष हरण 
करते हए, उनका विशुद्धिकरण करते हुए वह परमात्मा मनसा, वाचा, कर्मणा 
हम जैसा जीवन यापन करते है उसमे वन्दनीय अर्चनीय है। 


परम पावन गुरु, गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी की आध्यात्मिक उपस्थिति 
के लिए प्रेमपूर्वक प्रणाम, जिन्होने हमे सिखाया है कि सारे नाम ओर रूपों में 
पूरी तरह से उसी सत्ता को देख कर उस सर्वोच्च सत्ता की सेवा उन सारे रूपों ओर 
नामो के माध्यम से करो । जिन्होने हमे सिखाया है कि दिखायी देने वाले इस 
प्रतिभासित क्षणभगुर जगत्‌ मे उस महान्‌ सत्य का दर्शन करो। उनकी महिमा 
का गान करते हुए सदा उनके दिव्य नाम का स्मरण करो। दिव्य नाम पवित्र करने 
वाला ओर मुक्ति दिलाने वाला है, उन्हीं के विचार मे निमय रहो। 


वास्तव मे इसी प्रकार से उन्होने हमें प्रार्थना करना सिखाया था जैसे कि 
दिव्य गुर इसा ने हमे प्रार्थना करना सिखाया है कि बालक अपने पिता को 
सम्बोधन करता है, वैसे ही हम स्वयं सीधे-सीधे अपने शाश्वत स्रोत, हमारी 
सत्ता के उद्गम को सम्बोधन करते है-- स्वर्ग मे रहने वाले हमारे पिता, 
आपका नाम ले कर हम आपको प्रणाम करते है । आपका नाम ही कल्मषहारी 
है। आपका साग्राज्य हो । स्वर्गं की भाति धरा पर भी आपकी इच्छापूर्णं हो| 
यह हमारे मन, बुद्धि तथा चित्त मे बस जाये । ““हमारी दैनिक रोटी आज हमें 
दीजिए। हमारे प्रति अमर्यादित अपराधकर्ता को जैसे क्षमा कर देते है, वैसे ही 
आप हमारे अपराधो को क्षमा करें । हमे सारे प्रलोभनों से बचायें, सारी बुराइयों 
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से हमे दूर रखे ; क्योकि आपका ही साग्राज्य है, आपकी ही शक्ति है ओर 
महिमा भी सदा आपकी ही हि।'` इस प्रकार से उन्होने हमे प्रार्थना करना 
सिखाया ओर हमारे समय मे गुरुदेव ने हमं प्रार्थना करना सिखाया-- 


हे स्नेह ओर करुणा के आराध्य देव] 


तुम्हं नमस्कार है, नमस्कार हे। 

तुम सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ ओर सर्वज्ञ हो। 

तुम सच्चिदानन्दघन हो। 

तुम सबके अन्तर्वासी हो। 
हमे उदारता, समदर्शिता ओर मन का समत्व प्रदान करो। 
श्रद्धा, भक्ति ओर प्रज्ञा से कृतार्थं करो। 
हमें आध्यात्मिक अन्तःशक्ति का वर दो, 
जिससे हम वासनाओं का दमन कर मनोजय को प्राप्त हों । 
हम अहकार, काम, लोभ, घृणा, क्रोध ओौर द्वेष से रहित हों । 
हमारा हदय दिव्य गुणो से परिपूरित करो। 


हम सब नाम-रूपां में तुम्हारा दर्शन करं । 
तुम्हारी अर्चना के ही रूप मे इन नाम-रूपों की सेवा करं । 


सदा तुम्हारा ही स्मरण करं। 
सदा तुम्हारी ही महिमा का गान करं । 
तुम्हारा ही कलिकल्मषहारी नाम हमारे अधर-पुट पर हो। 
सदा हम तुममें ही निवास करं । 

इस प्रकार हमारे समय मे हमारे गुरु ने हमे सीधे-सीधे उस सत्ता को 
सम्बोधन करना सिखाया जो अपरिवर्तनशील नित्य व्याप्त शाश्वत सत्य है जो 
दिखायी देने वाले प्रतिभासित परिवर्तनशील जगत्‌ मे हमारे नित्य परिवर्तित 
होने वाले अस्थायी नश्वर शरीरो के मध्य रहता है । वह एेसा सत्य है जो हमारे 
नित्य घटते-बढते नित्य चचल मन मेँ रहता है--चचल मन में सुस्थिर तत्तव वह 
एक अन्तर्यामी ही है। ˆ “ईङ्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽर्जुन तिष्ठति'* (ओ 
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अर्जुन! ईश्वर सबके हदय मे निवास करते है)-सदा स्थिर सदा शान्त 
आध्यात्मिक सिद्धान्त ओर सारतत्व, चचल ओर अशान्त मन मे रहता है। 


इस बुद्धि मे उस सत्ता की उपस्थिति सदा प्रदीप रहती है, जो कभी-कभी 
विवेक से, आध्यात्मिक प्रश्न-परिप्रश्न से सतर्क रह कर्‌ चमकती है। 
कभी-कभी मूर्खता के अधीन हो कर आध्यास्मिक उदासीनता, अविवेक के 
वश मे आध्यात्मिक विस्मृति, अविचार, अविवेक के अन्धकार मे लिप हो 
जाती है। इस प्रकार मन ओौर बुद्धि के बीच वह सदा प्रदीप्त रहती हे। 
“ज्योतिषामपि तज्योतिस्तमसः परमुच्यते; ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि ` 
सर्वस्य विष्ठितम्‌ ' ' (वह प्रकाशो का प्रकाश अन्धकार से परे कहा गया है; 
ज्ञान, ज्ञेय ओर ज्ञान का लक्ष्य सभी के हृदय में निवास करता है) । अन्तर मे 
ईश्वर का साग्राज्य है, स्वर्ग का साम्राज्य अन्तर मे ही है। यह ईश्वर की आत्मा 
है। इस शरीर-भवन मे जो प्रकाश है, वह सदा चमकता रहता है । वह प्रकाश 
धुधला नर्ही, वरन्‌ प्रदीप्र तेज है जो मानव -व्यक्तित्व मे सदा ज्योतित रहता है। 


उन्होने हमे सिखाया कि हम स्वयं उस सत्ता को सीधा सम्बोधन 
करे-“^हे स्नेह ओर करुणा के आराध्य देव] आप सबके अन्तर्वासिी है ।°' 
“स्वर्ग मे निवास करने बाले हमारे पिता. . स्वर्ग के समान ही आपकीं 
इच्छा -पूर्तिं धरती पर हो जाये! ' आपकी इच्छा को हमारी इस धरती पर आने 
दो ओर आ.कर हमारी इद्धया का मार्ग-दर्शन करने दो। हमारी इन्द्रियो को 
आपकी इच्छा का, आपके निदेश का, आपकी आध्यात्मिक घोषणाओं का 
पालन करने दो। हमारा शरीर, इसकी आवश्यकता ओर गतिविधियां ओर 
हमारा मन आपकी इच्छा के अनुरूप हो, आपके उपदेशों का पालन करे। 

आपके इस साग्राज्य की यहाँ ओर अभी होने की यही उपयोगिता है। 
दिव्य शक्ति की इच्छा का धरती पर आ जाना, धरती पर मानव~-व्यक्तित्व कीं 
प्रवृत्तियों का यही अर्थ है अपनी प्रवृत्तियो को तुच्छ क्षुद्र इच्छाओं के वश में 
नहीं, ईश्वर की इच्छा के मार्ग-दर्शन ओर दिशा-निर्देश मे चलने दो। न ही हम 
उनसे मार्गदर्शन पायं जिनके हम किसी कारणवश मोहवश दास हो गये है ओर 
उनके हाथ का खिलौना बन जाते है । तब ईश्वर नहीं, हमारा अन्धा प्रम ही 
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व्याप होता है । हमारी अपनी इच्छा ही अभिभूत रहती है, ईश्वर नहीं । व्यक्ति या 
तो स्वार्थवश पराजित होता है अथवा मोहवश, दूसरों की भौतिक इच्छाओं के 
मार्ग-दर्शन मे दासता को प्राप होता है। 
राजनीतिक नेता के पद, उसकी शक्ति ओर स्थिति के लिए समर्थन देने 
वाले के लिए वह राजनेता उनका दास हो कर अपनी आत्मनिष्ठा खो देता है। 
वह जानता है कि क्या उचित है; पर करता वह है जो अनुचित है । वह अपने 
समर्थकों, मतदाताओं ओर अपने दल का दास हो जाता है जो उसे उसकी 
शक्ति, सत्ता ओर उसके पद पर बनाये रखते है । वे जिस तरफ उसे खी्चगे, वह 
उधर ही जायेगा । एेसा लगता है कि वह स्वयं अपनी शक्ति को नियन्त्रित न 
करके किसी ओर की शक्ति से चलता है। 
इसी प्रकार मठवासी, स्वामी, महामण्डलेश्वर अपनी ही सरचना के दास 
हो जाते है। वे अपने द्वारा सस्थापित अपने चारो ओर उठ खडी हई सरचना में 
काम करते है। निश्चित रूप से लौकिक व्यक्तियों के लिए सासारिकं प्रभावों से 
अपने-आपको मुक्त कर पाना ओर भी कठिन है । इसी प्रकार राजनेताओं को 
अपने समर्थकों से ओर आध्यात्मिक व्यक्तियों, महामण्डलेश्वरो को अपने 
द्वारा संस्थापित सरचना से मुक्ति पाना अत्यन्त कठिन है | उनकी अपनी प्रतिष्ठा, 
उनकी शक्ति का स्थान, उनकी पहचान, उनके हृदय की सरलता, उनके 
सन्यास की सत्यनिष्ठ, उनकी अनासक्ति सबको बनाये रखना बहुत कठिन है। 
केवल ईश्वर की कृपा से ही मठाधिपति संस्थागत सरचना के मध्य ` 
प्रामाणिक बना रह सकता है । केवल ईश्वर की ही कृपा से ही राजनेता के अन्दर 
वह साहस ओर शक्ति आती है कि वह उदात्त नैतिक सिद्धान्तो, नैतिक आदर्शो 
पर टिके रह कर राजनीतिक जीवन ओर क्रियाओं मे खरा उतरता है। ओर 
निश्चित रूप से जो व्यक्ति सासारिक प्रभावो से बचना चाहते ह तथा अपनी 
चेतना की आवाज सुन कर, उनके आन्तरिक विश्वासो के आधार पर तथा 
हमारे पूर्वजां द्वारा स्थापित उच्च आदर्शो पर कार्य करना चाहते है, उनके लिए 
यह कर पाना बड़ा कठिन है। 


ईश्वर! तुम्हारी इच्छा पूर्णं हो २११ 


यही है जीवन का संघर्ष] इन्द्रियो की वासनार्पँ, मनोक्ाभनार्एँ, स्वच्छन्द 
वृत्ति, कल्पना, स्प्रहार्णँ, तृष्णा, आकाक्षारे ओर छल-कपट आदि जो 
मानवीय व्यक्तित्व मे अतिरिक्त तत्व है, इनसे भिन्न मूल प्रकृति की यथार्थता को 
युक्तिसंगत बनाये रखना हमारे लिए एक चुनौती है, एक सच्चा अभ्यास है। 


यही साधना है । यही सबसे बड़ा अभ्यास है कि दिव्यता मे सुस्थिर रह 
कर दिव्यता के मार्गदर्शन मे चलं। केवल दिव्यता के सत्य को पहचाने। 
दिव्यता से हट कर जो-कुछछ है, उसे गौण स्थान पर रखें । इसी शक्ति को प्राप् 
करने के लिए प्रार्थना करं । बुराहयो से हमे दूर रखो । हम इनके प्रभाव ओर इनके - 
आकर्षण के वशीभूत न हो । जो आकर्षण दिव्यता ओर आदर्शो से हट कर्‌ है, 
लक्ष्य की ओर जाने वाली दिशा के विपरीत है, उस पर हमारा ध्यान न जाये। 


दूसरी दिशा के अनेक प्रकार के आकर्षणं ओर बाधाओं के नीच ईश्वर 
तुम्हे किस प्रकार का मानव देखना चाहते है, ईसामसीह चाहते ह कि तुम केसे 
बनो, गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी तुम्हं जैसा मानव बनाना चाहते हँ, उन्होने 
स्पष्ट रूप से हम सबसे वही बनने को कहा है। इससे क्या सिद्ध होता है कि 
हमारी प्रामाणिकता, विशुद्धता, हमारी आध्यात्मिकता, नैतिकता ही हमारी 
अयि-परीक्षा है। यही कसौटी है । वह कितना उनका सामना या कितना उसका 
विरोध करने के योग्य है तथा कितना उस पर विजय पा सकता है । पुनरपि अपने 
वास्तविक स्वरूप मे रह सकता है- यही अथि-परीक्षा है। 


ईसा की शिक्षाओं की प्रासंगिकता केवल चर्च ओर बाइबिल के शब्दां 
तक ही सीमित नहीं है। उनकी शिक्षाओं की प्रासगिकता इस तथ्य पर आधारित 
है कि वे एक नित्य वर्तमान विद्यमानता है, वे शाश्वत साक्षी है; एक एेसा साथी 
ह जो सदा हमारे साथ चलता है, हमारे साथ रहता है ओर जो हमारी गति को, 
हर विचार को, अन्दर ओर बाहर से ध्यान से देखता है। उनके दिव्य व्यक्तित्व 
की. इसी विद्यमानता ने उसके समकाल को अभी तक जीवित रखा है ओर 
शक्तिशाली रूप से विद्यमान है। 


ईसामसीह मृत नहीं है । बुद्ध मृत नहीं है । जो महान्‌ आत्माएं ब्रह्मलीन 
होती है, वह मरती नहीं है । वे शरीर से बाहर निकल कर सदा वहीं रहती है, 
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सर्वव्याघ्र रहती है । जो उनके साथ अपने सम्बन्ध की पहचान करते है तथा 

जिन्हे उनकी जहाँ -कहीं भी आवश्यकता होती है, वे सारी दिशाओं मे उनके 

पास रहती है । गुरु शाश्वत है । दिव्य शिक्षक शाश्वत हं । ईसा तथा उनके द्वारा 

चलाये गये धर्म तथा उनकी शिक्षां सभी की प्रासगिकता उनकी दैवी 

उपस्थिति मे है। जगत्‌ मे उनकी उपस्थिति यहाँ, अभी तथा सब कहीं सदा 

रहेगी। 

इस प्रकार जो शिष्य है, जो श्रद्धावान्‌ है, जो अपने मन, वचन ओर कर्म॑ 

से उनके आह्वान का उत्तर देता है ` मेरा अनुगमन करो ', जो अनुगामी है, वह 
इसी कसौटी पर अपना आचरण परखता रहता है --' `यदि ईसा इस समय मेरे 
पास होते या गै उनके साथ चल रहा होता, इस विशेष स्थितिमें मँ क्या करता? 

वह उस समय, उस घड़ी, उस स्थिति मे मुञ्चसे किस प्रकार के व्यवहार की 
अपेक्षा रखते? तुम्हारा जीवन ओर तुम्हारे रहने का ठग इस प्रश्न के उत्तर के रूप 
मे होना चाहिए। इसी कसौटी के आधार पर व्यक्ति को अपने चरित्र, अपने 
आचरण ओर अपनी क्रियाओं को कसना चाहिए। ईसाई धर्म का यही सार है। 
सच्चे विश्वास का यही सार है। निश्चित रूप से अपनी हर साँस के साथ उनकी 
आज्ञा का पालन करना चाहिए्‌। 

क्रिसमस की पूर्व-सन्ध्या पर इसी सत्य का चिन्तन करं । ईश्वर करे, ईसा 

हमारी जीवन -पद्धति के जीवन्त स्वरूप हो जायें । तब निश्चित रूप से क्रिसमस 
हमारे नये जीवन के प्रकाश ओर समञ्जदारी का अर्थपूर्णं केन्द्र-बिन्दु हो 
जायेगा। ` उठो! मेरा अनुगमन करो।'' ““उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य 
वरात्निबोधत' ` (उठो, जागो, श्रेष्ठजनाों के समीप जा कर बोध प्राप्त करो) | 





= 


ईश्वर जर्होँ, स्वर्ग वहां 


पूजनीय ब्रह्माण्डीय सत्य जिनका विस्तार सारे अन्तरिक्न म है, सारि 
अस्तित्व को अपने अन्दर समेटे हए ह तथा जो सरे प्राणियों मे बसते हं, जो 
नित्य होते हए भी सदा अनित्य मे निवास करते है, जो है अविनाशी पर नित्य 
विनाशी मे बसते है, उनको हमारी श्रद्धाजलि। “समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त 
परमेश्वरम्‌। विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ` (जो परमेश्वर 
को समान रूप से देखता है ओर विनाशी मे अविनाशी को देखता है, उसी का 
देखना सार्थक है) । 


हे स्वामी! हमे एसी दृष्टि प्रदान कीजिए जिससे हम इस योग्य हो जायें कि 
जो नित्य शाश्वत, सदा विद्यमान, जो छिपा हुआ, प्रच्छन्न, रहस्यमय, गूढ़ होते 
हए भी अशाश्वत, अस्थायी, क्षणभगुर मे बसता है, उसे हम देख सके । उस 
शाश्वत तत को हम काल के रूप मे देखे, हम अप्रकट को प्रकट रूप मे देखें, 
हम गुह्य को उसमें देखें जो दीख रहा है। “(एको देवः सर्वभूतेषु गूढः ˆ 
(ईश्वर एक ही है, बह सारे प्राणियों मे चपि बैठे है) । हम निराकार को सब 
नाम-रूपो मे देखे । 

इस प्रकार उन्हे देख कर, पहचान कर सभी वस्तुओं मे ईश्वर के हस्ताक्षर 
देख कर हम उनकी उपस्थिति को हर समय देखने की चेतना का विकास करे। 
हम इस भौतिक संसार मे निहित दिव्यता के विस्तार को देखने का ज्ञान प्राप्त कर 
लं जिससे हम इस योग्य हो जाये कि हम अपने अस्तित्व को ईश्वर के साथ 
रहते हए, उनके साथ चलते हुए अनुभव कर सक । हमं अभी यहीं ईश्वर के 
साप्राज्य को पहचानने के योग्य बनने दो। ““हो सकता है, मेरा शरीर भौतिक 
तत्त्वो से बना हुआ हो; पर मै सदा यहीं अभी ईश्वर के साम्राज्य मे, यहीं अभी 
स्वर्ग-साग्राज्य मे रहुंगा |" 

३१३ 


३१४ जागिए! अपने दिव्यत्व को पहचानिए। 


जागत साधक की चेतना का आन्तरिक विकास इसी रूप मं होने दो। 
यद्यपि वह ईश्वरानुभूति के लिए संघर्ष कर रहा है, पुनरपि उसने सत्य की चेतना 
का विकास करना प्रारम्भ कर दिया है। उसे धर्मोत्साह के भाव, श्रद्धा के साथ, 
भाव-विह्ल हो कर, दृढनिश्चय के साथ मन -बुद्धि-चित्त से उसको प्राप् 
करना है--  “मामेवानुस्मर. . . मयीबुदधिनिवेशय. . तमेव शरणं गच्छ 
सर्वभावेन भारतः (ओ अर्जुन! अपने मन ओर अपनी पूरी सत्ता के साथ 
मुञ्मे शरण लो, केवल मुञ्धे ही याद करते हुए अपनी बुद्धि मुदम लगाओ)। 
यही ईश्वरप्रणिधान है (ईश्वर के प्रति भक्ति है) । पृथ्वी पर रहते हुए भी यह 
ईश्वर में रहने, स्वर्ग मे रहने के समान ह । 
जहाँ स्वर्ग है, वहाँ ईश्वर है--यह सत्य नहीं है । सत्य यह है कि जहां 
ईश्वर रहते है, वहीं स्वर्ग होता है। इसीलिए तुम जागृत, बुद्धिमान्‌ होने के 
कारण, तुम प्रत्यक्ष बोध-सम्पन्न, शाखज्ञान-सम्पन्न, विवेक -सम्पन्न होने के 
कारण आसानी से इस तथ्य कों समञ्च सकते हो कि एेसा नहीं है कि जर्हाँ स्वर्ग 
है, वहीं ईश्वर है। तुम ईश्वर को किसी स्थान-विशेष पर सीमित नहीं रख 
सकते। इसके विपरीत ईश्वर जहां हं, वहीं स्वर्ग है । ओर ईश्वर यहाँ है, ईश्वर 
सर्वव्यापक ह तथा वे ही पूर्ण सत्य ह । इसलिए हम सदा स्वर्ग मे है, सदा ईश्वर 
मे हे, सदा उनके साप्राज्य मे ह । इस सत्य की जागरूकता की आवश्यकता है. 
उस तथ्य के लिए नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। 
` आपके साम्राज्य को आने दो |` जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते है, 
यह प्रार्थना आन्तरिक जागृति के लिए है, नित्य उपस्थित सत्य के लिए है । यह 
प्रार्थना उसके लिए नहीं है जिसका अस्तित्व इस समय नहीं है। जब हम नही थे, 
सर्वव्यापकः ब्रह्माण्ड की उपस्थिति के रूप मे ईश्वर का अस्तित्व तब भी था। 
अब जब हम है, उसके समान सर्वव्यापकं ब्रह्याण्डीय उपस्थिति के साथ ईश्वर 
भी इस महान्‌ तथ्य के रूप मे है, य्ह तक कि यदि हम यहं न भी रहं, तब भी 
ब्रह्माण्डीय देवी उपस्थिति के रूप में ईश्वर का अस्तित्व रहेगा । इस प्रकार हमें 
प्रार्थना करनी चाहिए कि इस शाश्वत सत्य की हमारे अन्दर एेसी पहचान आ 
जाये, कि वह हमारे अन्दर निवास करते है ओर हम उनमें स्थित है-ईश्वर 


ईश्वर जह, स्वर्ग वहो ३१५ 


तुममें ह ओर तुम ईश्वर मे हो । हे ईश्वर! हमे इस सत्य को पहचानने की शक्ति 
दो! 

गुरुदेव की आध्यात्मिक उपस्थिति में इस प्रातः वेला में प्रार्थनाओं के 
साथ सम्मिलन से नित्य उपस्थित ईश्वर की शान्ति तुम्हारे मन-मस्तिष्क मे, 
तुम्हारे पूरे अस्तित्व मे छायी रहती है। ईश्वर करे, शान्ति का प्रवाह तुम्हारी 
चेतना मे छा जाये। ईश्वर करे, तुम शान्ति मे निवास करो। ईश्वर करे, तुम 
शान्ति बांटने के लिए शान्ति मे जियो। ईश्वर करे, तुम शान्ति का महत्व समञ्च 
कर दूसरों के लिए शान्ति की प्रार्थना करो । दूसरों के लिए इसकी इच्छा करने से 
तुम्हारा मन आनन्द से भर उदेगा। जहा ईश्वर है, वहीं चिरस्थायी आनन्द है। 
ब्रह्म ही आनन्द है। आरम्भ मे ब्रह्य था, अभी ब्रह्य है, ब्रह्म का अस्तित्व सदा 
रहेगा । इसलिए आरम्भ मे परमानन्द था, अभी परमानन्द है, संसार के अन्त 
होने तक परमानन्द का अस्तित्व रहेगा। 

आज के दिन सारा ससार बडे दिन के लिए जागता है। मै आप सबके 
लिए शान्ति की कामना करता हू। इस पावन उषाकाल मे मेरी शुभकामना 
आप सबके लिए आनन्द-प्राप्ि की ह । मेरी आप सभी से यह प्रार्थना है कि 
आप अपने जीवन मे इस प्रकार से रहं कि आपके लिए ईश्वर की इस 
आनन्दमयी धरती पर शान्ति की अविरल धारा प्रवाहित होती रहे। ईश्वर करे, 
आप अपने सभी मित्र, सम्बन्धियों के साथ शान्ति का आदान-प्रदान करें। 
सबके मन मं यही शुभेच्छा हो कि सभी आनन्दमय रहे। “सर्वेषां 
शान्तिर्भवतु ` (सभी प्राणियों मे शान्ति हो) । तुम स्वय तथा दूसरो को भी इस 
प्रार्थना के लिए जागरूक बनाओ । ईश्वर करे, नित्य उपस्थित स्वर्ग के साम्राज्य 
की अन्तर्निवसित शान्तिं तुम्हारे अन्दर विकसित हो, उससे तुम्हारे चारो ओर 
का वातावरण शान्तिमय हो उदे, तुम दिन-प्रतिदिन अपने प्रत्येक विचार, 
भाव, शब्द ओर क्रिया से उन्हे उपहार-स्वरूप बाँटो। तुम्हारा जीवन ओर 
तुम्हारी प्रत्येक क्रिया इस संसार मे तुम्हे शान्तिदूत, शान्ति का दूत बना दे। 
ईश्वर करे, इस संसार मेँ तुम्हारे जीवन की गति सबके लिए आनन्द का सोत 





३१६ जागिएा अपने दिन्यत्व को पहचानिए। 


बन जाये। मै यह प्रार्थना आप सभी को आज बडे दिन के उपहार -स्वरूप भर 
करता हू। 
ईश्वर की उपस्थिति के इस सत्य को तथा स्वर्ग के साग्राज्य का अस्तित्व 
हमारे सबके चारो ओर अभी यहीं है, इसे सुना जा सकता है । इस पर विचार 
करना चाहिए तथा इस पर ध्यान करना चाहिए जिससे ईश्वर के आनन्द मे तुम 
भी आनन्दित हो सको । तुम सबको शान्ति देने के लिये जी सको । जब तुम स्वयं 
शान्ति मे स्थापित हो जाओगे, उससे तुम्हारा विवेक जाग्रत होगा । ईश्वर करे, 
परमात्मा ओर सारे सन्त ओर मध्य एशिया के देदीप्यमान गुरु पैगम्बर नजरथ, 
वह बालक जिसने बैथलहम में दो हजार साल पहले जन्म लिया था, ज्ञानी गुरु 
जिन्होंने हमें -पर्वत-प्रवचनः ( ऽला11071 01) {716 ४0) दिये + ईश्वर करे वह 
अस्तित्व सदा तुम्हारे साथ-साथ चले। ईश्वर करे, उस सत्ता के ज्ञान की 
शिक्षाएं तुम्हारे पथ को प्रकाशित करती रहं ओर ईश्वर करे, उनका प्रदीप 
जीवन, उदात्त आदर्श तुम्हारे लिए अनुकरणीय उदाहरण बन जाये तथा अब जो 
तुम्हारी स्थिति है, धीरे-धीरे एक-एक चरण उन्नति की ओर बढ़ कर तुम ऊपर 
उठते जाओ। वह तुम्हं पूर्ण, मुक्ते ओर प्रकाशित करने की पराकाष्ठा पर ले 
जा्येगी। 
तुम सबको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो। उनके सारे पैगम्बर, 
सन्देशवाहक तुम्हं आशीर्वाद दें। ईश्वर करे, तुम एेसी शान्ति ओर आनन्द प्राप् 
करो जिसे वे मानव-जाति को अपने जीवन, अपनी शिक्षाओं ओर अपने 
उदाहरणों से उन्हें ज्ञानवान्‌ बनाने के लिए धरती पर आये थे। ईश्वर करे 
ईंसामसीह का प्रेम ओर आशीर्वादः; ईश्वर करे प्रिय पावन गुरु, गुरुदेव स्वामी 
शिवानन्द जी का प्रेम ओर उनकी मगलकामना तुम्हारे जीवन को दिव्य बना 
कर, कहीं दूर भविष्य मं नर्ही, किसी ओर दूसरे साग्राज्य मे नहीं प्रत्युत अभी, 
यहीं तुम्हारे जीवन की हर घड़ी मे तुम्हं शान्ति का अनुभव प्राप् करायें । 


६७ 


व्रत-उपवास का आध्यात्मिक महत्त्व 


आज एकादशी है । आज के दिन मनुष्य उपवास करते है । क्यो? क्योकि 
यह परम्परागत धार्मिक अवसरों मे से एक है। एसे अवसर अनेक है । उनमें से 
कुछ उत्सवो के रूप में है; जैसे दीपावली जिसमें मनुष्य आनन्द मनाते है, नये 
वस्र पहनते हँ, विशेष प्रकार के भोज्य-पदार्थं बनाते है, आपस में 
मगल-कामनाओं का आदान-प्रदान करते है । उनमें से कुछ विशेष दिन के रूप 
मे पूजे जाते ह; जैसे शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी ओर नवरात्रि जिनकी 
मुख्य विशेषता किसी देवता के एक-न-एक पक्ष की पूजा करना होता है। 
उसके पश्चात्‌ दूसरे विशेष धार्मिक अवसर होते है, उन्हे व्रत-उपवास के 
अवसर कहा जा सकता है। 


व्रत एक एसी प्रतिज्ञा है जिसका पालन हम किसी धार्मिक अवसर पर 
विशेष रूप से करते है । सामान्यतः व्रत किसी एक वस्तु को छोड देना अथवा 
किसी इन्द्रिय -आवेग पर अकुश रखने के लिए होता है । बहूधा यह उपवास के 
रूप मं कभी-कभी रात्रि-जागरण करके भी होता है। 


हम किसी विशेष दिन की पूजा को आसानी से समञ्ञ सकते है; क्योकि 
पूजा हमे ईश्वर के साथ एक होने का अवसर प्रदान करती है। हम त्योहारो के 
विषय में भी आसानी से समञ्ञ सकते है । मनुष्य सदा आनन्द मनाने के अवसरों 
की चाह करता है। आनन्द मनाने के अन्य अवसर भी निकाल लेता है जैसे 
विवाह की वर्षगांठ, जन्मदिन आदि। मनुष्य का स्वभाव ही आनन्द मनाने का 
है, पर व्रतो के बारे मे जानना कठिन है जैसे एकादशी, यह मानव-स्वभाव के 
किसी प्राकृतिक आवेग पर नियन्त्रण करने के लिए नना है। 

प्राकृतिक आवेगो पर वास्तव मे किसी प्रकार का अकुश हमारे उच्च पक्ष 


को प्रकट करने का अवसर दे कर सुक्ष्म ओर उच्च शक्ति का सकेत देता है । यह . 
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३१८ जागिए! अपने दिव्यत्व को पहचानिए! 


हमारी संकल्प-शक्ति, इच्छा -शक्ति अथवा आध्यात्मिक शक्ति भी हो सकता 
है । निम्न आवेगो पर अंकुश रखने के लिए, उन्हं संयमित करने के लिए, उन्हं 
दबाने के लिए, उच्च शक्ति का यह अभ्यास रूप है । 

एवविध उच्चतर संकल्प ओर निष्ठा द्रारा स्व-चेतना को उच्चतर शक्तियों 
के साथ एकाकार होने के स्तर तक उन्नत करने का यह एक उपाय है । उच्चतर्‌ 
शक्ति के साथ तद्रूप होने के पश्चात्‌ उस कालावधि मं चेतना स्थूल शरीर, 
पंचकोष अथवा चेतना की सामान्य अवस्था के निम्न आवेगो ओर निम्न 
उत्तेजनाओं से तदाकार न हो कर्‌ उनसे परे रहती है । 

चाहे हमें वेदान्त कण्टस्थ हो, चाहे हम यह कहते हों कि मै न मन हू, न 
बुद्धि; मै तो अमर आत्मा हूं।' हमारे एेसा कहते हुए भी हम पूर्णं रूप से अपनी 
निम्न वृत्तियोँ से एकत्व बनाये रखने की अवस्था म है । हमारी चेतना का घनिष्ठ 
सम्बन्ध सदा हमारे शरीर से, हमारी इन्ियों की भूख से तथा उसकी उत्तेजनाओं 
से रहता है। हमरे मन के साथ उसका सम्बन्ध इच्छाओं, ललक, 
आकाक्षाओं, योजनाओं, कल्पनाओं के रूप मे रहता है। जगद्गुरु आदि 
शंकराचार्य भी यही कहते है कि अनात्पा ओर उपाधियों से तुम्हारा एकत्व है। 

तुमसे सदा कहा जाता रहा है कि तुम अनात्मा से भिन्न हो, तुम तीनां 
शरीरो से भिन्न हो, तुम पाचों कोषो से भिन्न हो । तुम शास्र पठते हो ओर प्रवचन 


सुनते हो, लगता है तुम्हारी चेतना मे परिवर्तन आ गया हे । पर जब तुम अन्य ` 


अनेकों व्यक्तियों के बीच जाते हो, अनेकों आकर्षक वस्तुओं के सम्पर्क में 
आते हो, तब वह सारे अनुभव क्षीण हो जाते है । तुम फिर से व्ही -के-वहीं आ 
जाते हो। तुम्हारी मूल प्रकृति तुम्हारी आत्मा से तद्रूप न हो करके वह एेसी 
स्थिति मे आ जाती है जिसमे सीमित निम्न से तुम एकाकार हो जाते हो। 
साधको को उनकी चेतना को उच्च स्तर पर लाने के लिए उन्हं 
समय-समय पर व्रतो के माध्यम से विशोष सुविधा दी गयी है जिससे चेतना को 
इसकी दासता से मुक्त करने के लिए, इस स्तर से ऊपर उठने के लिए अवसर 
प्राघ् हो सके। जब कि पतंजलि ऋषि के यम ओर नियम सदा से प्रचलित उपाय 
रहे है जिनसे चेतना को ऊपर उठाया जा सकता है । जिन यम-नियमों का पालन 


म जः भे 
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पहले से होता रहा है, उसमे बरद्धि करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए 

एकादशी करा त्रत एक विशेष प्रक्रिया हं। 

चेतना के उन्नयन हेतु यम, नियम ओर योग-विज्ञान साधक को एक 
निस्वित ओर सफल साधन प्रदान करते ह जिससे अन्ततोगत्वा यह (चेतना) 
ऊध्वरोहण के क्रम मे ओर्‌ उत्कृष्टतर स्तर पर्‌ पहुंच सके। यम ओर्‌ नियम 
चेतना को इद्ियो ओर इद्धिय-विपयों से एकरूपता की अवस्था से, मन, 
उसकी इच्छाओं ओर उसके आवेगो से एकरूपता की अवस्था से तथा 
मानवीय व्यक्तित्व के निम्न स्तर से एकरूपता की अवस्था से आध्यात्मिक 
आयाम, आध्यात्मिक स्तर तक उन्नत करते ह जहाँ तुम स्वय को निज सामान्य 
व्यक्तित्व से ऊपर, परे ओर श्रेष्ठतर रूप मे जान सकते हो। 

इस प्रकार त्रत के विषय मे भी ज्ञान अनिवार्य है । यह केवल भोजन ओर 
नीद से वचित रह कर शारीरिक प्रक्रिया मात्र नहीं रह॑गे; बल्कि इनका 
वास्तविक अर्थ आन्तरिक, उच्च, सृक्ष्म ओर आध्यात्मिक प्रक्रिया बन जार्येगे। 
इसलिए व्रतो का सम्बन्ध केवल इन्द्रियों ओर मन से ही नर्ही है। इनका सम्बन्ध 
तुम्हारी चेतना से, जीवन के आदर्श से, तुम्हारे लक्ष्य ईश्वर से अर्थात्‌ 
सर्वस्व -प्रापि से हं। 
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पूजनीय सर्वोच्च शाश्वत अलौकिक सत्य जो विश्वनाथ मन्दिर मं 
भगवान्‌ विश्वनाथ के रूप मे प्रकट हुए है, उन्हे श्रद्धाजलि । ईश्वर करे, भगवान्‌ 
विश्वनाथ जिनकी प्राण-प्रतिष्ठा १९४३ में प्रिय पूज्यनीय पावन गुर श्री स्वामी 
शिवानन्द जी महाराज ने की थी, उसके वार्षिक उत्सव पर भगवान्‌ विश्वनाथ 
के प्रकट रूप की सर्वोच्च कृपा हम सबके ऊपर हो । उनका आशीर्वाद तुम्हे यह 
आभास कराने के योग्य बनाये कि तुम ईश्वर को अपने शरीर -रूपी मन्दिर मेँ 
बाह्य मन्दिर के ईश्वर की पूजा के माध्यम से अनुभव कर सको । तभी बाह्य 
मन्दिर मे पूजा की सार्थकता है। 
यह शरीर भगवान्‌ का पावन मन्दिर है। यह शरीर शाश्वत सत्ता का 
चलता-फिरता जीवन्त मन्दिर है। ईश्वर तुम्हारे सबके अन्तरतम में 
आत्म-सत्य के रूपमे बैठे हुए है । अन्तर्निहित आत्मतत्व के रूप मे भगवान्‌ 
तुम्हारे भीतर विराजमान है! तुम्हारा आत्म-तत्् लघु अनित्य व्यक्तित्व नहीं ह 
जो रभ उपाधि से युक्त नाम, रूप, शरीर ओर वेश वाला है ओर जो. 
इच्छा-अनिच्छा, आसक्ति-अनासक्ति से जुड़ा हुआ है। 
असत्य मिथ्या आत्म-तत्च पर जब तक मनुष्य सत्यारोपण का त्याग नहीं 
करता, इस अनात्म-तत्व के साथ तदृरूपता का विच्छेद नहीं करता, कठोर 
अभ्यास, अनवरत प्रतिज्ञा (द्द़-निश्चय) ओर सतत सक्रिय दैनिक विवेक 
द्रारा “अह भाव से ऊपर नहीं उठता, तो इस भौतिक जीवन मे साक्षात्कार 
असम्भव है। 
क्योकि शरीर मे सत्य का आभास अपने केन्द्र-बिन्दु से हटने के समान 
है। शरीर को सत्य मान कर हमारा मन पहले से ही बहिर्मुख हो चुका है। 
बहिर्मुखी होने के लिए उसे तुम्हारे शरीर से परे बाह्य जगत्‌ मे जाने की 


२२० 
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आवश्यकता नहीं है । अपने चारो ओर के जगत्‌ के प्रति तुम्हारी विस्मृति होने 
पर भी यदि तुम्हारा मन बाहर जाता है, शरीर को देखता है ओर उसे सत्य 
मानता है, तो मन पूर्वतः ही बहिर्मुखी है; क्योकि शरीर आपसे बाह्य हे। 


तुम शरीर के अत्यभ्यन्तर वासी हो। देह का विचार ही उस 
(आत्मतत्व) से पथक्‌ है, बाहर है । जब तुम शरीर के प्रति जागृत हो जाते हो 
ओर तुम्हारी चेतना देहाध्यास की स्थिति में आ जाती, तब तुम 
आत्म-केद्धित, आत्मस्थ नहीं हो सकते। आप कुक भी न सोच रहे हो; किन्तु 
चेतना यदि इस अवस्था मं है कि म यह हू , तो तुम पहले ही बहिर्मुखी हो चुके 
हो । अतः तुम्हारी चेतना की समग्रता आभ्यन्तर सत्य मे लीन होनी चाहिए 

विश्वनाथ मन्दिर भले ही तुम्हारे लिए बाहर हो; पर विश्वनाथ तुम्हारे 
अन्तर मे निवास करते है। “सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि.-सहित 
नमामि! - म भगवान्‌ शिव ओर उनकी ब्रह्माण्डीय आद्य शक्ति के प्रति 
नमित हू जो सदा मेरे हदय मे निवास करते हं । इसीलिए विश्वनाथ, विश्वनाथ 
मद्दिर म नहीं बसते ह । विश्वनाथ तुम्हारी अन्तरतम आत्मा के रूप मं तुम्हारे 
अन्दर निवास करते है । “ओ अर्जुन; मै सभी प्राणियों के हृदय मे निवास करता 
(ध 

ईश्वर को अपने अन्दर बसने वाले सत्य के रूप मे अनुभव करो। अनुभव 
करो कि तुम्हारा शरीर चलता-फिरता मन्दिर है ओर अपने शरीर-मन्दिर मे बैठे 
हए प्रभु की पूजा ध्यान, प्रार्थना, मौन, जप, प्रशान्त आन्तरिक ध्यान करो। 
तुम्हारे आन्तरिक केन्द्र जहां वे बैठे है, उस स्थान की गन्दगी को जो उनके 
अनुकूल नहीं है, उसे साफ कर दो, वास्तविक आत्मा को अपने से अलग न 
मान कर अपने-आपको पवित्रता के भाव से भर दो। 


यह घोषित किया जा चुका है कि यह शरीर भगवान्‌ का निवास स्थान है 
ओर निश्चित रूप से तुम उस अन्तरस्थ सत्य के तद्रूप हो। तुम उनका अनुभव 
नहीं कर पाते हो; क्योकि तुम्हारे मन मे बहुत-कु एेसा है जो स्वच्छ, पावन 
ओर पवित्र नहीं है। उसे हटाने की आवश्यकता है, जो उनकी उपस्थिति के 
अनुकूल नहीं है। इसलिए अपवित्र को हटा कर उनकी पूजा करो। मन्दिर का 


२२२ जागिए! अपने दिव्यत्व को पहचानिए! 


पुजारी भी प्रतिदिन यही करता है, जब वह मन्दिर मं प्रवेश करता है तो 
पूर्व-दिवस के पूजा के अवशेष हटाता हे । 
इसीलिए गुरुदेव तथा अन्य अनेकों महान्‌ आत्माओं ने ईश्वरोपलब्धि के 
पथ पर जाने के लिए कहा है-- “पवित्रता, एकाग्रता, ध्यान द्वारा साक्षात्कार 
करो।'° पवित्रीकरण के लिए शंकराचार्य ने कहा है-- ` पहले अपने मल को 
दूर करो, उसके बाद विक्षेप, फिर आवरण दूर करो।' ' उपवास, विभित्न स्तरो 
पर आत्मशुद्धि की प्रक्रिया मं प्रार्थना, व्रत, मिताहार, सादगी, सयम, तप 
करने का यही महत्व है। ्‌ 
अपने-आपको शुद्ध करके, एकाग्र भाव से ध्यान करके उन्हे प्राप्त करो। 
अपनी सारी अपवित्रताओं को दूर करके उनके इस जीवित-जागेत मन्दिर में 
उनकी पूजा करो। उनकी उपस्थिति का अनुभव करो । उनका ध्यान करके 
सबसे उच्च प्रकार की पूजा करो | उनके नाम का जप करके, उनका स्मरण 
करके, मन-मन्दिर शुद्ध रख कर, उन्हे सभी नाम-रूपों मे देख कर उन सबका 
समान रूप से आदर करो। 
ईश्वर करे, आज के दिन की पूजा, वर्ष मे एक बार होने पर भी तुम्हारे मन 
मे यह भाव जगाती है, वह जागरूकता की एेसी दृष्टि लाती है कि यह 
जागरूकता आने वाले वर्ष के बारहो महीने यह भाव तुम्हारे मन मे बना रहे। 
वर्ष-भर तुम्हारा मन ईश्वर के प्रति जागरूक बना रहे । पूजनीय गुरु श्री स्वामी 
शिवानन्द जी के हाथों भगवान्‌ की प्राण-प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव में 
सम्मिलित होने का प्रभाव तुम पर पड। 
हमे सदा इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि भीतर बैठे भगवान्‌ की 
पूजा के लिए कोई समय, दिशा, प्रतिबन्ध तथा पूर्व-अनुकूलता की 
आवश्यकता नहीं है। इसलिए हर समय, सभी परिस्थितियों मे, बिना किसी 
प्रतिबन्ध के उनकी पूजा कर सकते हो; क्योकि जहां तुम हो, वह भी सदा वहां 
है । वह नित्य रूप से अनित्य शरीर मे है । हर शरीर मे अक्षर का निवास है। 
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उस जागृति में रहना मानो मन्दिर मे रहना है जो सदा पावन स्थल है। 
` आराध्य सर्वव्यापक देव] आशीर्वाद दो कि हम यहीं अभी आपकी 
विद्यमानता का आभास कर सके। आपसे यही प्रार्थना है।°' 


६९ 


संकल्प करो 


परमात्मा की दिव्य धन्य सन्तान। जन्म-मृत्यु-रूपी ससार मं किसी भी 
कारणवश इस मनुष्य-रूप मे अस्थायी रूप से आयी देदीप्यमान आत्माओ। 
स्थूल, मर्त्य; भौतिक शरीर-रूपी वख धारण करके अमर्त्यं (आत्मा) के 
इस पिंजरे मे बन्द होने की अवस्था के विषय मे विभिन्न आध्यात्मिक सिद्धान्तो 
ओर विचारधाराओं की चर्चा हम नहीं करेगे । हमे तो "क्यों ' ओर "करा से' के 
चक्छर मे न पड़ कर सत्य का सामना करना है ओर देखना है (विचारना है) कि 
इसको हम कैसे सुलञ्ञा सकते ह । 
यदि किसी को विषैला तीर लग गया है ओर कोई उसे विषहर ओषधि देने 
के लिए आगे बढता है, तो समञ्मदार व्यक्ति अपनी जीवन -रक्षा के लिए पहले 
शीघ्र ही विषहर ओषधि सेवन करेगा। वह इस प्रपच मे नहीं पड़ेगा कि यह 
ओषधि कहँ से आयी, कैसे बनी है। नहीं तो जब तक वह सारे प्रशन 
सुल्ञायेगा, तब तक प्राणरक्षा का समय ही निकल जायेगा। 
इस प्रकार हमारी स्थिति एेसी है कि जिस स्थिति मे हम है, उसमे हम बंध 
गये ह । हमं अपने-आपको उससे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। महत्व 
इसी बात का है । इसलिए हम सबको बुद्धिमान्‌ होना चाहिए । कम-से-कम हमें 
यह संकल्प करना चाहिए कि कल की अपेक्षा आज हम ओौर अधिक समञ्चदार 
हो जायं। इस वर्ष की अपेक्षा आगे आने वाले वर्षं मे ओौर अधिक समञ्जदार हो 
जायं । हमे अपने विवेक से काम लेना चाहिए। 
हमारा मस्तिष्क विभिन्न जीवविज्ञान-सम्बन्धी तथा मनोवैज्ञानिक 
प्रक्रियाओं के साथ कार्य करता है; किन्तु मन बुद्धि से परे है। शरीर ओर पाँच 


= ज्ञानेन्दियो के माध्यम से मन अपनी इच्छाओं, तृष्णाओं, आकांक्षाओं ओौर 
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संकल्पां को कार्य-रूप देने के लिए बुद्धि को अपना सोत अथवा माध्यम 
बनाता है। पर उस मस्तिष्क के पीछे तुम्हारी आत्मा है। 


आदि शंकराचार्य की अपेक्षा अन्य किसी ने इस पर इतनी अच्छी तरह से 
विचार नहीं किया है । उन्होने छह श्लोकों मे व्याख्या की है कि तुम क्या नहीं हो 
जिससे तुम अपने मस्तिष्क की भ्रान्ति, मोह ओर गलत विचार को बुरा-भलान 
कह सको ओर सबसे विपर्यस्त वह विचार है जिसमे मनुष्य समञ्मता है कि वह 
सब जानता है, जब कि वह कुछ नहीं जानता है । हर श्लोक की अन्तिम पक्तिमें 
वे कहते है कि वास्तव मेँ तुम्हारा स्वरूप क्या है- पूर्णं सौभाग्यशाली, 
आनन्दमय चेतना ओर पूर्णं भावातीत अवस्था वाले हो। 


व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन के प्रति दृष्टिकोण उसकी साधना ओर 
लक्ष्य के प्रति उसकी मनोवृत्ति ओर संकल्प क्या होना चाहिए? हमारे 
आन्तरिक जीवन, हमारे वास्तविक जीवन, जीवन के तथ्य के प्रति मनुष्य की 
स्थिति कैसी होनी चाहिए? यद्यपि सत्य छिपा हुआ है, दिखायी नहीं देता है, 
फिर भी सत्य है। महर्षिं पतजलि ने इसके एक पक्ष के साररूप मे, अपने 
योग-दर्शन के एक सूत्र मे कहा है । मानव-मन के सारे अभाव ओर अपूर्णता 
होने पर भी, ओर यह जानते हए भी कि इसकी विभिन्न गतिया है जो कुछ 
सकारात्मक ह ओर कुछ नकारात्मक है, तुम्हं एेसा सकल्प करना चाहिए कि 
तुम उनसे अप्रभावित रह सको । ब्रह्याण्डीय यात्रा मे जब तुम्हं यह महान्‌ अवसर 
प्राप हुआ है कि तुम आरोहण करके पूर्णता, अभय, मोक्ष ओर नितान्त पूर्णत्व 
प्राप् कर सकते हो, तो इन प्रभावों से ठगे जा कर तुम अवरोहण नहीं कर सकते। 

महान्‌ गुरु का कथन है कि तुम्हं सर्वोच्च श्रेणी के प्रतिष्ठावान्‌ व्यक्ति का 
सहारा लेना चाहिए। तुम्हे विशिष्ट होना चाहिए; क्योकि यह एक अत्यन्त 
विशिष्ट क्षेत्र है । संसार की समस्त जनसंख्या मे से अत्यल्प सख्या म ही मनुष्य 
आध्यात्मिक जीवन का महत्व समदम कर अपना सम्पूर्णं जीवन इसी के लिए 
समर्पित कर देते ह । आप जीवन की किसी भी अवस्था मे हों, कितने ही व्यस्त 
क्यो न हों, आप इसे नकार नहीं सकते-एेसा साहस आप नहीं कर सकते। 
अतः सर्वोच्च श्रेणी को त्याग कर किसी ओर को मत अपनाओ। 
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जब हम स्कूल मे पढते थे, एक छोटी-सी कविता पदी थी। रार्बट ब्रू 
नाम के स्कोटलैण्ड के राजा के विषय मे थी वह। वह आरम्भिक चौदहवीं 
शताब्दी के आस-पास रहा होगा। वह देवीमाहात्म्य के राजा सुरथ की तरह रहा 
होगा। शत्रुओं ने उसे परास्त कर दिया था। उसे जगलो की ओर भागना पडा। 
वहां पर उसने एक गुफा मे प्रवेश किया। थका-हारा, निढाल हो कर्‌, 
निरुत्साहित-सा धरती पर लेट गया। उसने आराम करना चाहा; पर उसका मन 
भ्रान्ति की दशा मे विचार-चक्र मे घूम रहा था। 
थका-हारा, निढाल, विषादपूर्ण हो कर उस स्थिति के उन क्षणो मे उसके 
ध्यान को एक गति ने आकर्षित किया। वह एक मकड़ी थी । मकड़ी गुफा की 
छत पर चद़ने का प्रयास कर रही थी । हर बार वह छत तक पहुंचते ही नीचे गिर 
जाती थी। बार-बार वह गिरती रही ओर ऊपर उटने का प्रयास करती रही। 
आठ बार उसने एेसा प्रयास किया ओौर आठ बार गिरी। इतनी बार रोबर्ट ब्रूस 
भी अपने साम्राज्य को पुनः पाने का प्रयास कर हार चुका था। रँबट' ब्रूस ने 
देखा कि नौवी बार के प्रयास मे मकड़ी ऊपर अपने लक्ष्य तक चट्‌ चुकी थी। 
अकस्मात्‌ रबर ब्रूस की मनोवृत्ति, निम्न नकारात्मक वृत्ति से सर्वोच्च 
सकारात्मक उच्च वृत्ति मँ अनायास बदल गयी । वह अपने-आपसे कहता 
` है-- मै एक राजपरिवार का वंशज हू, एक व्यक्ति जो राजसिंहासन पर बैठता 
है, मुकुट पहनने वाला है, जिसने युद्ध-क्षेत्र मे कवच पहन कर अपनी सेना का 
नेतृत्व किया है ओर जीतता रहा है- मै इस दीन-हीन अवस्था में? मूर्खता है। 
एेसा कभी नहीं हो सकता। क्या मै इस मकड़ी से भी गया-बीता हू? नर्ही।'' 
उसका मन नयी आशा से दढता के साथ भर उठा, उसके मन में साहस की लहर 
दौड़ पड़ी, वह कहने लगा-- भ जा कर अपनी सेना को एकत्र करके पुनः 
युद्ध-क्ेत्र मे उसका नेतृत्व करूगा। मै विजय-पताका फहराऊँंगा। गै अपण्य] 
साप्राज्य को पुनः प्राप्त करूगा।'' ओर कवि कहता है--““उसने वह 7. 
दिखाया!" ' 
एसी मनोत्रृत्ति होनी चाहिए। शास्र भी हमसे एेसा ही कहते ह करि इसी 
प्रकार व्यक्ति को होना चाहिए। वे कहते है कि निम्न श्रेणी के व्यक्तिय। मे वैसी 


संकल्प करो ३२७ 


शक्ति नहीं होती। वे किसी कार्य के प्रारम्भ करने के पहले ही सोच लेते ह कि 
एेसी बाधा्पँ आ्येगी ओर निर्णय कर लेते है कि यह उनके लिए बड़ा कठिन हे। 
मध्यम श्रेणी के व्यक्ति किसी कार्य को आरम्भ करते है, जब कोई बाधा मार्ग में 
आती है, वह उसे छोड देते है । पर वास्तविक शक्ते-सम्पन्न व्यक्ति सम्मता है 
कि वह सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर की छवि से युक्त है । वह एक बार जिस काम को 
अपने हाथ मे लेता है चाहे बार-बार उसे कितनी ही असफलताओं, विपरीत 
स्थितियों का सामना क्यो न करना पडे, वह पीछे नहीं हटता। हमे भी इसी 
प्रकार -की सर्वाच्च श्रेणी का व्यक्ति होना चाहिए सर्वोत्कृष्ट, हमारे अन्दर 
असीम शक्ति हो। नेपोलियन की तरह, जो कहता था कि असम्भवः शब्द 
हमारे शब्दकोष से निकाल देना चाहिए। 

अगरेजों के राज्य मे हम कहा करते थे-- बुलडाग जैसी दृढता 
(0111008 {10611} अर्थात्‌ शिकारी कुत्ते -जैसी दृढता उनमे थी | उसके लिए 
सादृश्य उपमा एक ओर भी है जो अधिक अच्छी तो नही, पर जोक की दृढता 
प्रसिद्ध है किसी को चिपक जाये, तो छोड़ती नहीं । तुम्हे भी अपने 
लक्ष्य-प्रापि के प्रति एेसा ही होना चाहिए । पराजय स्वीकार मत करो। मरने की 
बात मत करो, आगे बढते रहो। मानव -जीवन -रूपी अमूल्य उपहार का पूर्ण 
लाभ उठाओ। यह परमामा की ओर से तुम्हं महानतम उपहार है। 


इस उपहार की अवहेलना करना या इसे फक देना ठीक नहीं है। इससे 
कोई अन्तर नहीं पड़ता कि किस कारण से उसे नकारा है। यह तो एक प्रकार से 
ईश्वर के मुंह पर तमाचा मारने के समान है । यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता 
है, वह ईश्वर के प्रति भारी अपराध करता है। यह एक प्रकार से उनके उपहार 
की अवहेलना करने के समान है। जो स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है, उसे नकारने 
के समान है यह। भारतीय धार्मिक ज्ञान के आधार पर आत्महत्या के अपराधसे ` 
किसी प्रकार बच नहीं सकते। उससे तुम अपनी समस्या ओर बिगाड़ लेते हो। 
कैसे? सर्वव्याप्त नियम कर्म के कार्य-कारण-सम्बन्ध के कारण तथा 
कर्म-फल-प्राप्ति के परिणाम-स्वरूप तुम ईश्वर-प्रदत्त उपहार को दुकरा कर 
अपने कर्म की संस्चना कर लेते हो। ईश्वरोपलब्धि के अनुभव से ही उससे 
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मुक्ति पाने के अतिरिक्त समस्याओं से छुटकारा पाने का कोई ओर सरल उपाय 
नहीं है। 

अन्यथा, जिससे तुम दूर भार रहे अथवा तुम सोचते हो तुम उससे वच 
जाओगे, तुम्हे उसका सामना करना पड़ेगा; क्योकि उस कर्म का फल भोग लेने 
पर ही वह कर्म नष्ट होता है । यदि तुम बुद्धिमान्‌ हो, तो तुम उस अनुभव से लाभ 
प्राप्त करने का प्रयास करोगे, उससे कुछ सीखने का यत्न करोगे। यदि उससे 
बचने का प्रयास करोगे, तो तुम्हे उससे बड़ी मुसीबत उठानी पड़गी । 

इसके बदले मे तुम कह सकते हो--  ' ठीक है! यह अनुभव आवश्यक 
है; पर कर्म-सिद्धान्त के हाथ की कठपुतली बनने के स्थान पर मँ इस पर विजय 
प्राप्त करने का प्रयास करूगा। उससे अपने लक्ष्य की पूर्तिं करूगा। केसे? मे 
अपने जीवन का अधिकारी हू। कोई नियम या अन्य दूसरे कारण मेरे अधिकारी 
नहीं है। मै केन्द्रीय स्थान पर हूं। यहाँ मँ अन्य दूसरे कारणो को, उस पर 
अधिकार करने का अवसर नहीं दूँगा । यह मेरा जीवन है ।' ` इस प्रकार तुम 
कहते हो-- ईश्वर ने मुञ्चे एक अवसर दिया है । यह वह क्षेत्र है जहा म सोदेश्य 
क्रियात्मक कार्य कर सकता हूं तथा सोदेश्य क्रियात्मक कार्य से मँ अपने भविष्य 
का निर्माण स्वयं कर्ूगा।'" 

अब तुम देखोगे कि सब-कुछ बदल गया है । मँ एेसा व्यक्ति हू जो अप्रने 
भविष्य का निर्माण कर सकता है। दो उक्तियां मुञ्धे याद आ रही है-- 
अपनी आत्मा का नायक हूँ मँ अपना भाग्य विधाता हू।' ' इसलिए तुम कह 
सकते हो-“ किसी प्रकार का पूर्व-नियोजित भाग्य स्वकामतः (स्वेच्छा से) 
को मेरे ऊपर प्रक्षिप्त नहीं कर सकता। यह मूर्खता है! यदि भूत ने मेरे वर्तमान 
का निर्माण किया है, इसने केवल अनुभवो का निर्माण किया है। यह मेरे 
वर्तमान का एक अशमात्र है। मेरे वर्तमान का कर्म निर्मित नहीं किया है। मेरे 
जीवन के दो कारक है-एक रचनात्मक, दूसरा विध्वंसात्मक। अनुभव का 
भाग विध्वसात्मक है। क्रियात्मक भाग रचनात्मक है। 

ˆ दुसलिए जब मेरे शरीर ओर मन भूत कर्म के अपरिहार्य अनुभवं मे से 
गुजर रहे है, उससे क्या अन्तर पडता है? मै शरीर ओर मन दोनो से उच्चतर हूं 


संकल्प करो ३२९ 


म आत्मा हूं। ओर मँ अपना अधिकारी हू। म अपने वर्तमान का लाभ उठा करं 
अपने अस्तित्व को एेसे सर्जनात्मक, स्चनात्मक, पवित्र ओर उच्च कामो में 
लगाऊंगा जिनसे मेरे पवित्र उत्कृष्ट देदीप्यमान भविष्य का निर्माण होगा। 


` “क्योकि सारा महत्वपूर्णं कारण न भूत है, न भविष्य- केवल वर्तमान 
 है। भूतं तो समाघ्र हो चुका है, भविष्य का अभी निर्माण नहीं हुआ है; पर 
उसका निर्माण कर सकता हू। म किसी ओर को उसके निर्माण का अवसर क्यो 
दू म अपने ही घर मे अपना दास नहीं हू। मै स्वामी हू। इसलिए मँ अपने 
वर्तमान से, स्वयं उसे निर्मित करने का लाभ उठाऊगा। मँ मनसा, वाचा, 
कर्मणा एसे कार्य करूंगा जिनसे मुड़ स्वय पता चल जाये कि मेरा भविष्य केसा 
बनने वाला है; क्योकि मै स्वयं उसका निर्माण कर रहा हू। 


` म अपना भविष्य जैसा चाहु जैसी मेरी इच्छा हो, कामना हो, वैसा 
बना सकता हूं। केवल मँ ही उसका अधिकारी हो जाऊंगा। अपनी पूर्ण इच्छा 
ओर पूर्णं दुढ़ता के साथ पूर्ण रूप से मँ ही उसे निर्मित करने वाला हू। यदिमे 
अपनी इन्द्रियो को इधर-उधर भटकने का अवसर दगा, यदि म अपनी 
इच्छाओं ओर ललक को बार-बार विषय बदल देने के लिए, उनके प्रति 
आकर्षण के कारण उस पथ से दूर्‌ हो जाऊंगा जो सीधे-सीधे मुञ्ञे वहा ले 
जायेगा जो उदात्त, प्रकाशित भविष्य की ओर जाता है, इससे मे स्वयं अपना 
शतु बन जाऊंगा म अपने विपरीत ही कार्य कर रहा हू।'' 


इसलिए हमं एेसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने अपने मन को जीत लिया 
हो, अपनी इन्ियो को संयमित कर लिया हो। जब भगवान्‌ श्री कृष्ण अर्जुन से 
यह कहते है, तो अर्जुन का उत्तर है-- उमडती हई हवाओं को वश मे किया 
जा सकता है; पर मन को संयम मे रख पाना कठिन है।'* भगवान्‌ कृष्ण उससे 
सहमत होते हुए कहते है-- "यद्यपि इसे संयत करना कठिन है; पर यह सम्भव 
है ।* यही सार है। यह सम्भव है; पर इसके लिए निरन्तर अभ्यास करना है। 

भगवान्‌ कृष्ण उसके प्रभाव के विषय मे यह भी कहते है-- अध्यवसाय 
कभी नहीं छोडना चाहिए, दृद्प्रतिज्ञ हो कर यदि तुम अपना प्रयास करते रहते 
हो, तो मै तुमसे प्रतिज्ञा करता हँ कि तुम जो-कुछ प्राप्त करना चाहते हो, वह 
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प्राप्त कर लोगे, तुम जहाँ पहुंचना चाहते हो, वहाँ प्हुच जाओगे । पर एक बात 
के लिए सावधान रहना होगा। जब तुम इस दिशा में जा रहे हो, तो दृढ्‌-सकल्प 
के साथ, दढ-निश्चयी हो कर आगे बढो। तुम्हारी इन्द्रियां तुम्हारी शत्रु है, ओर 
मन की ललक का तततव एेसा हदीला है, एसी गहराई से मन म बेटा हुआ है कि 
इसे सरलता से मन से निकाला नहीं जा सकता। यह तुम्हं सदा व्याकुल करता 
रहेगा, वह तृष्णा तुम्हे अपने सुख के लिए कभी इस दिशा मं ओर कभी उस 
दिशा में, कभी कुछ प्राप्त करने के लिए, अथवा भोग की ओर या आसक्ति सुख 
की ओर ले जायेगी। 

“(तुमह बहुत बुद्धिमान्‌ ओर बलवान्‌ होना है । अपने मन से कहो-- मूर्खं 
मत बनो, एेसा मत सम्म कि म कोई अंगूठा चूसने वाला बालक हू। म जानता 
हू कि यह ससार कैसा है, मुञ्चे प्रतीत है कि इन्द्रिय -विषय क्या है, मुञ्चे ज्ञात ह 
कि मनोरंजन क्या होता है। जिसे सुख कहते हो, अन्ततः उसका अन्त दुःख, 
कष्ट, पीडा, रुदन मे होता है। आरम्भ मे भले ही वह मधुर लगे; पर अन्ततः 
इसका अनुभव कट्‌ होता है ।' 

` इसलिए मैने स्वय जिस संसार की रचना की है, मँ तुमसे कहता हू 
जागते रहो, सक्रिय हो कर परिप्रश्न करो। सदा तुलना करो कि तुम्हारी प्रसन्नता 
के लिए क्या उत्कृष्ट, उत्तम, सर्वाधिक सहायक ओर क्या देखने मे आकर्षक 
` होते हृए भी अन्दर से कष्टदायक ओर दुःखमय है । सुख के पीछे दुःख छिपा 
हुआ है। यह मुखौटा लगा कर तुम्हारी हंसी उडाता है, तुम्हारा पतन हो जाता 
है। नही! मूर्ख मत बनो, धोखा मत खाओ।'" 

इसलिए. भगवान्‌ अर्जुन के माध्यम से हमसे कहते है, यदि तुम 
आत्म-परीक्षण करते हो, निरन्तर विवेकी हो, यदि इस प्रकार प्रश्न पूछ कर 
तुम्हारे अन्दर तटस्थता आ जाती है, विवेक जागृत हो जाता है, तो घबराने की 
आवश्यकता नहीं है । तुम्हारे लिए भय की कोई बात नहीं है । इस जीवन मे तुम 
पूरी तरह से संरक्षित सैनिक के रूप में हो जाओगे, पूर्णरूपेण कवच से संरक्षित 
सैनिक । सारे बरछे, सारी गोलियां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिना किसी 


संकल्प करो । ३३१ 


प्रकार की हानि उठाये तुम अपना लक्ष्य पूरा करके सुरक्षित रह कर विजित हो 
कर आ जाओगे। 

अभ्यास ओर वैराग्य--श्रीमद्भगवद्गीता के बौद्धिक उपदेश में छठे 
अध्याय मे भगवान्‌ ने तुम्हे आदेश दिया है कि तुमहं एक ही दिशा मे निरन्तर 
अभ्यास करना है ओर साथ-ही-साथ पूरी तरह से वैराग्य-वृत्ति विकसित 
करनी है, जिससे निश्चित रूप से किसी मे भी तुम्हे अपनी ओर आकर्षित करने 
की शक्ति नहीं होगी । तुम इस प्रकार दृद-निश्चयी नने रहोगे। 
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पूजनीय अद्वैत सत्ता को प्रणाम! बह सत्य सारे विश्वासो ओर धारणाओं 

के सारे सिद्धान्तो से परे है, शास्त्रों मे इसके विषय मे कही गयी उक्तियो से परे है। 

जब संसार का अस्तित्व नहीं था, तब केवल यही एक सत्य था। वही सर्वत्र 

व्याप्त था। चिन्तन से परे उस असीम, शाश्वत सत्ता के प्रति हमारा विनीत 
वन्दन । 

आदरणीय ओर प्रिय पावन गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी महाराज को प्रेम 

ओर श्रद्धा के साथ प्रणाम है। जैसे-जैसे हम नव-वर्ष की ओर पहुंच रहे है, 
उनके पवित्र आश्रम के इस समाधि हाल में हम सभी जन उनकी आध्यात्मिक 
उपस्थिति में यहां एकत्रित हुए हं । उस महान्‌ सत्ता को आदर ओर प्रेम के साथ 
श्रद्धाजलि, जिन्होंने हम सबके जीवन में नये जीवन का संचार किया, जिन्होने 
हमारे दैनिक जीवन में गतिशील दिव्य जीवन का विकास किया! उन्होने हमें 
बताया कि हमारा जन्म केवल मरने के लिए नहीं हुआ है । हमारा जन्म यह 
जानने के लिए हुआ है कि न हमारा जन्म होता है न मृत्यु, हम अमर्त्यं ` 
आध्याल्मिक प्राणी है, हमारा न आदि है न अन्त, न हमारा नाम है न रूप, 

हमारा अस्तित्व निरन्तर रहता है । हम उस शाश्वत सत्ता के विशाल सागर की 
एक बृंद है । ये केवल शिक्षां ही नही है, बल्कि अनुभवजन्य सत्य है तथा इस 
सम्बन्ध मे विचारों का आदान-प्रदान हो चुका है; क्योकि ये ब्रह्मज्ञानी की 
शिक्षां है। 

इस सत्य को पहचानने के लिए, बाधक तत्व क्या है? कौन तुमह यह 
जानने से रोक रहा है कि तुम अमर्त्यं आत्मा हो, तुम असीम आनन्द के स्रोत 
हो, तुम आनन्द के सागर हो, दिखायी देने वाले तुम्हारे मानवीय नाम, रूप ओर 
व्यक्तित्व के आवरण से ठका हुआ एक ईश्वर तत्तव छिपा हुआ है? अमरत्व ही 
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सत्य है, इसे जानने मे बाधक तत्व क्या है? मृत्यु एक कल्पना है, दिव्यता ही 
तुम्हारी वास्तविकता है। मानवीय स्थिति एक अस्थायी उपादान है, यह तुम्हं 
इसलिए मिला है कि इससे तुम अपनी भूली हुई दिव्यता को पहचान सको। 

इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमे विश्वविद्यालय मे जा कर्‌ दर्शनशास््नो 
का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है । हमं ब्रह्मविज्ञान मे खोज करने की 
आवश्यकता नहीं है, हमे तत्त्वमीमांसा का पठन करने की आवश्यकता नही है। 
सत्य को जानना सदा सरल है। यदि तुम इस पर अपना मन केन्द्रित करो, तो इसे 
शीघ्रं ही जाना जा सकता है। यदि तुम अपना मन ओर बुद्धि, अपनी पूरी सत्ता 
इस पर केन्द्रित करना चाहते हो, तो यह स्वयं अपने अस्तित्व की जानकारी 
तुम्हे दे देगा। 

यह बहुत सरल है। दर्शन, तत्मीमासा, ब्रह्मविज्ञान की पुस्तके ओर 
भाषण सुनने ओर पटने की आवश्यकता नहीं है। सबसे सरल तथ्य यह है कि 
तुम्हारा बाधक तत्व क्या है? कौन तुम्हारे जन्मसिद्ध अधिकार का हनन कर रहा 
है? कौन तुम्हारे रास्ते को रोक कर खड़ा है? उत्तर है केवल तुम्हारा अपना 
आत्म-तत्तव। | 

यह तुम्हारे बहुत निकट है । जब वस्तुर्णँ अति-निकट होती हँ, तो दिखायी 
नहीं पड़ती, किसी दूसरे को उन्हं दिखाना पड़ता है। यदि तुम्हारी नाक के 
अन्तिम भाग मे कालिख लगी हो, तो तुम उसे देख नहीं पाते। तुम्हारा ध्यान 
आकर्षित करने के लिए किसी दूसरे को कहना पड़गा। एेसी तो मनुष्य की ` 
स्थिति है। कोई अन्य बाधक नहीं है, कोई वस्तु बाधक नहीं है, कोड ताच्विक 
सत्ता नहीं है, कोई कलि, माया, मार (कामदेव), राक्षस ओर शैतान नहीं हे। 
यदि तुम शास्त्रों के ब्रह्मविज्ञान का खण्डन नहीं करना चाहते, तो हम कह सकते 
है रोतान है; पर यह शैतान भै, मै, मै" के रूप मे है। शैतान, जो असत्य है 
उसके चिपके रहने के रूप मे है, उससे छुटकारा न पाने कै रूप मे है । यह कथित 
छोटा भै" हेय है, अयोग्य है, उसे महान्‌ महत्व का मान कर उसे महान्‌ सत्य का 
पद दे रखा है। 
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हम भे" के पुजारी ह ओर पुजारी हँ ढे अह-सिद्धान्त के, टे व्यक्तित्व 
के। वास्तव में वही एक एेसी चीज है जिससे हमें छुटकारा पाना है। उसे 
मिथ्या, जालसाज़, चोर मानना चाहिए। सबसे पहले इस सत्य की पहचान 
करनी चाहिए कि हम अपने मिथ्या अह के चगुल मे फंस गये हँ, वही हमे उस 
कोष को पाने से रोक रहा है जो सदा हमारे पास ही रहता है । 

इस स्थिति में आध्यात्मिकता का अर्थ है- स्वय पर कार्य प्रारम्भ करना 
अर्थात्‌ जहां तुम हो, वहीं से आगे बढो। इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं कि 
प्राणभूत तथ्य की उपेक्षा करके हम यह सोच कि समस्या कहीं ओर है ओर उसे 
खोजने ओर सुलद्ाने मे लग जायें। बृहत्‌ रूप से यह शक्ति का हास होगा, 
अमूल्य जीवन का समय अनावश्यक रूप से व्यर्थ होगा, ध्यान हटेगा ओर तेज 
(सामर्थ्य) का नाश होगा। 

सही विषय से आरम्भ करो | सीधे उसी केन्द्र मे प्रवेश करो-- म अपनी 
आध्यात्मिक प्रगति का स्वयं ही बहुत बड़ा बाधक हूं।' 

आप सभी जानते हँ कि एक पुराणकथित वस्तु है जिसे स्पर्शमणि (पारस 
पत्थर) कहते है । यदि कोई लौह धातु इससे छ जाती है, तो तुरन्त ही वह धातु 
शुद्ध सोने मे परिणत हो जाती है । वास्तविक आध्यात्मिकता इस पारस पत्थर 
के समान है। इसमे रूपान्तरण की शक्ति होती है। कुक भी तथा सर्वस्व 
आध्यात्मिकता के इस पारस पत्थर के सम्पर्कं म आने पर वह रूपान्तरित हो 
जाता है। उसमे सकारात्मक परिवर्तन की शक्ति होती है। 

यदि तुम आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हो, आध्यात्मिक अभ्यास 
म व्यस्त हो, आध्यात्मिक साधना कर रहे हो, तब उसके मूल्याकन का एक ही 
उपाय है कि उससे व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे भीतर कितना परिवर्तन हो रहा है? 
सब-कुक प्रातः से ले कर सायं तक तुम्हारे अन्दर जो-कुछ घटित हो रहा है, 
तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाओं, प्रयोजनों, भावों, धारणाओं, इच्छाओं, 
कल्पनाओं, भावुकता में कितना सकारात्मक परिवर्तन आया है। क्या वे पूर्ण 
रूप से परिवर्तित हो चुके ह ? नये हो गये है ? अपनी पूरी ऊंचाइयों पर ऊपर उठ 
कर, परिष्कृत हो कर ऊपर उठने की प्रक्रिया मे रत है ? ईश्वर की ओर जाने की 
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पूर्णता मं प्रकाशित हो कर ज्ञानोदय तथा अच्छाई, ईश्वरत्व, ओर अधिक 
समङ्लदारी, विवेक, अधिक जागरूकता, बुद्धिमानी, ओरं अधिक दया तथा 
करूणा के भाव की स्थिति प्राप्त कर ली है? क्या धीरे-धीरे एेसा रूपान्तरण 
तुम्हारे अन्दर आ रहा है कि वह आन्तरिक रूपान्तरण तुम्हारे बाह्य रूप में प्रकट 
हो रहा है? दढता के साथ अपरिहार्य रूप से स्वयं प्रकट हो रहा है? 


इसी प्रकार के रूपान्तरण की कहानी है । एक धर्म सभा के मुख्य अतिथि 
को पता चला कि रसोइये मे कुक परिवर्तन हो रहा है। वह रसोइया सारे 
आश्रमवासियां के लिए भोजन पकाया करता-था। वह अतिथि अक्सर मठ में 
आता था। साल-भर के अन्दर उसने अनुभव किया कि धीरे-धीरे इस व्यक्ति में 
कुछ विशेष घट रहा है। उसके आचरण मे असाधारण मान-मर्यादा, मुख पर 
शान्ति, उसके व्यवहार मे अन्तराकर्षण ओर साथ-ही-साथ उसकी अखि मे .. 
कुछ चमक थी । उसने रसोइये से पूछा । बह उत्तर देना नहीं चाहता था। पर उसने 
हठ की | यदि उसने हठ न किया होता, तो इस छोटी-सी पुस्तक के रूप मे हमं 
जो कोष प्राप्न हा ह › "1861166 2 16 1686166€ 27 066 " (ईश्वर की 
विद्यमानता का अभ्यास), रचनाकार ब्रदर लारेस- तो संसार ने उस रहस्यमय 
खजाने को खो दिया होता। 


यदि तुम सौ प्रतिशत इस रूपान्तरण के लिए अपना अदम्य साहस,बिना 
रुकावट के दिखाते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारे अन्दर परिवर्तन आ कर वह 
बाहर प्रकट होगा ही। ससार मे कहीं भी कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन 
व्यतीत कर रहा है, आध्यात्मिकता के वास्तविक स्वभाव की विशुद्धता की 
प्रामाणिकता के लिए यही परीक्षा है। यदि मुख्य धातु को पारस पत्थर के 
सम्पर्क मं लाया जाता है, यदि वह फिर भी धातु बना रहता है, पक्षा सोना नही 
बना है, तब हम कहते है कि पारस पत्थर अच्छा नहीं है। यह विशुद्ध नहीं है। 
नकली पत्थर से तुम छले गये हो। 

सच्ची आध्यात्मिकता स्पर्शमणि की भांति रूपान्तरण लाती है। उस 
रूपान्तरण के आने पर प्रकाश, मोक्ष, आनन्द-स्रोत के अनुभव, निहित 
परमात्मा, अमर आत्मा, आनन्द-स्रोत के रास्ते मे आने वाली सारी बाधां 


३२३६ जागिए! अपने दिव्यत्व को पहचानिए। 


स्वतः नष्ट हो जाती है । अन पूर्णं परिवर्तन की स्थिति हो जाती है। बाधा दूर हो 
जाती ह। तुम जागरूक हो जाते हो। अन्तःकरण मेँ निहित परमात्मा की 
ज्योतिर्मयी जागृति तुममें आ जाती है । तुम एक देदीप्यमान जागृत आत्मस्वरूप 
हो जाते हो जिसके लिए मृत्यु का कोई अर्थ नहीं । तुम जाग गये हो । तुम आनन्द 
के सागर के अमृत का पान करते हो-ओर भी बहुत कुछ अवर्णनीय, 
अनिर्वचनीय तुम प्राप्त करते हो। ये तो मात्र सकेत है। 

इसलिए साधना एेसी होनी चाहिए जिससे परिवर्तन आये। योग परिवर्तन 
लाये। जप ओर ध्यान परिवर्तन लाये। कीर्तन, भजन, ईश्वर के नाम का गान 
करके अवश्य तुममें परिवर्तन आना चाहिए। शास्र का पठन, कर्मयोग यह सब 
तुममें परिवर्तन लाने के साधन होने "चाहिए। यही कुजी है। 

आवश्यक रूप से बिना भूल किये यह हमारी आध्यात्मिक प्रकृति का 
संकेत देता है कि आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करने का ब्रत लेने वाले 
संसार मे कहीं भी हों, उनकी प्रकृति इसी प्रकार की होगी। तुम अपने 
आध्यात्मिक जीवन के नाम पर जो-कुछ भी करते हो, तुम्हारा आत्म-त्यागी 
जीवन रूपान्तरित होना चाहिए। तुम्हं इसे तेजस्वी व्यक्ति बनाना चाहिए। तुह 
इसे ईश्वर का दिव्य बालक बनाना चाहिए। तुम्हें शुद्ध सोना.बनना है । सच्चा 
आध्यात्मिक रूपान्तरण लाना चाहिए। तुम्हारी सत्ता का सकारात्मक परिवर्तन 


होना चाहिए। 


७९ 


अपने आध्यात्मिक जीवन को पूर्ण बनाना 


यहाँ इसी क्षण विद्यमान शाश्वत, असीम, परम सत्ता को सादर नमन! वह 
निहित सत्य विश्व-धरा की नित्य-परिर्तनशील रगभूमि के दृश्य मे सूक्ष्मतया 
अपनी असीमता, सर्वातिरिक्तता, सर्वव्यापकता, सर्वत्र विद्यमानता ओर 
शाश्वत प्रकृति के कारण सर्वं कालों मे विद्यमान होने के कारण यहां ओर अभी 
भी विद्यमान है । उस दिव्य सत्ता को सादर प्रणाम । उसकी अहेतुकी दिव्य कृपा 
आप सब पर बनी रहे! 


आज वह दिन है जब उपहार-स्वरूप ईश्वर-प्रदत्त हमारा मित्र, पुराना 
वर्ष अपनी पूर्णं भव्यता के साथ अपने उत्तराधिकारी, आने वाले वर्ष के प्रवेश 
के लिए, उसे स्थान देने के लिए पीछे हट रहा है । यह वह दिन है जब पुराना वर्ष 
हमसे कहता है--""तुम सबके साथ रह कर अच्छा लगा, अब तुमसे विदा लेते 
है । ईश्वर तुम्हे शीघ्र ही नव-वर्ष मे प्रवेश करारयेगे।'' ॑ 


पुराना साल हमारे लिए अच्छा रहा, इसलिए हम भी पूछ सकते 
है“ “हम इसके साथ कैसे रहे?" क्योकि जैसे पावन गुरुदेव प्रायः कहा करते 
थे-““आज का दिन मूलधन ग्रहण दिवस आगामी साधना की सूची तैयार 
करने का दिवस है ।': यह वह दिन है जब हम विहगम दृष्ट से, पीछे मुड़ कर 
देखें कि हम वर्ष के प्रत्येक माह किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते रहे। वह 
लाभकारी था या हानिकारक, समञ्जदारी का था या मूर्खता का, सुधारपरक था 
या त्रुियों से भरा हुआ था। मानव-समाज मे अच्छा नागरिक बनने के लिए 
हमारे लिए यह प्रक्रिया सहायक हो सकती है। 
हमारा प्रयास एेसा होना चाहिए कि सदा अच्छाईं की ओर जायं । हमारे ` 
समसामयिक सामाजिक परिदृश्य को समृद्ध बनाते हुए अतिरिक्त सहयोग से हम 
उसे ओर अच्छा बनाये । “समाज में रहने के नाते आज्मैने समाज के लिए क्या 
| ३३७ 


३३८ जागिए! अपने दिव्यत्व को पहचानिए। 


किया है? क्या मै एेसा कर सकता हूं कि मै अपने अच्छे स्वभाव के कारण एेसा 
व्यक्ति नन जाऊँ जो सबके साथ मित्रवत्‌, मधुरभाषी, दयामय, प्रफुट्ं-वदन 
ओर सहायक रहे। सबको सुख देने के लिए सबको सुविधा प्रदान करता रहे? 
क्या गँ दूसरों की अच्छाई, बुराई ओर दुर्बलताओं को सह कर उनकी भलाई के 
लिए तैयार रहता हू? क्या मँ पूरी गरिमा के साथ दान ओर परोपकार की वृत्ति 
रखता हूँ? क्योकि म जानता हूँ कि ईश्वर ने ही उन्हे इस स्थिति मे रखा है। ' 

सभी मनुष्य एक से नहीं होते; वे जैसे भी है, वह उनकी नियति हे । दूसरों 
की दुर्बलताओं को मनोवैज्ञानिक रूप से, बुद्धि से नहीं बल्कि दयामय हो कर 
बडे सभ्य आध्यात्मिक ढंग से पहचान कर, व्यवहार करना चाहिए। यदि तुम 
मनुष्यों को मनोवैज्ञानिक आधार पर समञ्जे का प्रयास करोगे, तो तुम उनके 
विषय में ज्ञान प्राप कर सकोगे; पर वह ज्ञान आध्यात्मिक गुणों जैसे सहानुभूति, 
सहनशक्ति, बुद्धिमत्ता, मित्रभाव, सदा सहायक रहने के लिए आवश्यक नही 
है| ““यह भाई अथवा बहन भ्रान्ति है; मै स्वयं इस प्रकार की भ्रान्ति में रहता 
हूं।' ' यदि इस प्रकार अपना मूल्याकन आध्यात्मिक मन से, मनोवैज्ञानिक रूप 
से आध्यात्मिक भाव के साथ करोगे, तो यह पूर्ण रूप से भिन्न हो जायेगा 

इस प्रकार अपने समकालीन घटनाओं के लिए तुम्हं अपने-आपको 
गुण-सम्पन्न बनाना है। तुम्हं स्वयं आगे बढ़ कर अपने-आप अकेले आदर्शं 
मानव-प्राणी बनने की कोशिश करनी है। आध्यात्मिक जीवन के लिए यह 
अनिवार्य साधना है। हम भले ही एकाग्र चित्त हो कर अपनी दार्शनिक बुद्धिमत्ता 
के साथ ध्यान, जप, प्रार्थनां, ईश्वर का स्मरण, भक्ति, गहराई से करते हां; पर 
साथ-ही-साथ हमे स्पष्ट रूप से यह भी देखना है कि अपनी सकारात्मक 
प्रगतिशीलता की यह स्थिति जो हमारे साथ घट रही है, उसके साथ-साथ 
हमारी मानवीय सभ्यता निरन्तर अधिक-से-अधिक पूर्णता के साथ, 
अखण्डता ओर आदर्श के साथ विकसित होती हुईं उसके साथ कदम मिला कर्‌ 
चलती रहे। हमे यह नहीं भुला देना है कि जिस प्रकार हमने आध्यात्मिक 
आयामो मे विकास किया है, उसके साथ-ही-साथ हमे मानवीय आयामो में 
भी विकास करना है। 


अपने आध्यात्मिक जीवन को पूर्णं बनाना ३३९ 


आध्यात्मिकता हमे अच्छा व्यक्ति बना दे। आध्यात्मिकता हमे एक 
आदर्श मानव-प्राणी बना दे। आध्यात्मिकता हमे अपने समाज मे उपकारी 
बनने मे सहायक हो । आध्यात्मिकता हमे दूसरो को धन्यता प्रदान करने का 
केन्द्र बना दे। दूसरों की सहायता का केन्द्र, मत्री का केन्द्र, उस सब-कुकछ का 
केन्द्र बना दे जो मनुष्यो की भलाई मे सहायक हो व्यक्तिगत रूप से ओर 
सामूहिक रूप से भी। 


मै कल्पना कर सकता हूँ कि मध्य एशिया के महान्‌ गुरु का, एेसे प्रशन का 
उत्तर देते समय क्या आशय रहा होगा-' “ईश्वरीय आदेश मे सबसे महान्‌ 
आदेश कौन-सा है? ` उन्होने कहा--' "तुम जानते हो कि यह सबसे महान्‌ 
ईश्वरीय आदेश है- स्वयं को पूर्णं रूप से ईश्वर के प्रति, पूर्ण रूप से पूर्णं प्रेम 
ओर भक्ति के प्रति समर्पित कर दो, ईश्वर को समर्पण कर दो ।' पर सबसे 
महत्त का अंश अन्त मे आया। निष्कर्षं रूप मे उन्होने कहा-- तुम्हं अपने 
पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना होगा ।'' 

प्रत्येक मानव-प्राणी चाहे वह स्री हो या पुरुष, उसका आत्म-तत् ही 
संसार मे सबसे अधिक महत्त का है। प्रत्येक व्यक्ति इस स्वयसिद्ध मान्यता से 
जीता है जिसके प्रति वह जागरूक तक नहीं है; क्योकि यह किसी अर्थपूर्ण 
चेतना की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त नंहीं होतो । वह तो बस वही है। प्रकृति ने 
इस रूप मे उसे निर्मित किया है- केन्द्र मे एक ही है, ओर सब पदार्थ उसके 
चारों ओर ही है ओर यह तत्व उस व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु को उसके 
अनुरूप परिवर्तित करता है-- प्रत्येक कार्य जो मनुष्य करता है, देखता है, वह 
सब उस आत्मतत्व से सम्बद्ध है। विस्तृत रूप से यह तत्व मनुष्य का पूर्णं 
जीवन परिवर्तित कर देता है। इसलिए यह कहा है-- तुम इसको इस प्रकार 
जानते हो । तुम स्वयं के लिए स्वयं महत्त्वपूर्ण हो । किसी दूसरे की अपेक्षा तुम 
अपने लिए सबसे अधिक सावधान (विचारशील) हो। तुम्हारे लिए अपना 
महत्व ही सबसे मुख्य है। इसलिए इस प्रकार का महत्व अपने पड़ोसी को भी 
दो।' 


३४० जागिए! अपने दिव्यत्व को पहचानिए। 


तुम्हारा पड़ोसी कौन है, जिसके साथ तुम्हं विशेष प्रकार की मनोवृत्ति, 
व्यवहार ओर सम्बन्ध स्थापित करना है। उत्तर है-- सारा ससार । कोई भी ` 
व्यक्ति जिस समय जिस स्थान पर जो भी तुम्हारे निकट है वही तुम्हारा पड़ोसी है 
ओर इस सारे संसार मे जो तुम्हारा समकालीन हो उसके लिए इस सामान्य 
नियम को रूप देना है, वही तुम्हारा पड़ोसी है। 
इसलिए अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने का अर्थ है--सबके 
साथ प्रेम का व्यवहार करो। सबको प्रेम करने का अर्थ है-- प्रत्येक प्राणी के 
साथ प्रेम करना चाहे वह भारत में रहता हो या जापान मे या अमेरिका, 
आस्दरेलिया या अर्जन्टीना मे कहीं भी रहता हो। कोई इस ग्रह पर, धरती पर 
तुम्हारे साथ -रहता हो, वह तुम्हारा पड़ोसी है। दूरी कोई अर्थ नहीं रखती। 
दिक्‌-काल का कोई महत्त्व नहीं है। आध्यात्मिक पड़ोस, आध्यात्मिक 
सम्बन्ध, आध्यात्मिक सदभावना मे निकटता के लिए देश का कोई ओचित्य 
नहीं है। 
आध्यात्मिक दृष्टि इससे एक कदम आगे का जानती है । वहाँ पड़ोसी के 
रूप मे दूसरा कोई नहीं है । इस दृष्टिकोण से तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे अतिरिक्त 
ओर कोई नहीं है। इसलिए सारे प्राणियों मे अपना अस्तित्व देखो ओर उनके 
प्रति विशेष ध्यान दे कर्‌, उनकी छोटी-छोटी बातो को क्षमा करके, उनकी 
कमजोरियों को सहन करते हुए बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देना। एेसा 
व्यवहार करो जैसा कि तुम अपने साथ करते हो । उनके प्रति भिन्नता की भावना 
न रखते हुए एेसा अनुभव करो कि वे सब तुमसे पृथक्‌ नहीं है । 
विश्वगुरु भगवान्‌ श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति सर्वभूतो में स्वयं को 
देखता है ओर उन सबको उतना ही सम्मान देता है जितना वह स्वयं को (अपने 
आत्म-तत्त्व) को देता है, जो हर स्थिति में दूसरों के साथ आत्मवत्‌ व्यवहार 
करता है, एेसा व्यक्ति अमृतत्व ओर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। 
इस प्रकार एकाग्रता, ध्यान, वेदान्त के उच्च ज्ञान, उत्तरोत्तर बढती हुई 
भक्ति ओर प्रार्थनाओं, निःस्वार्थं भाव की क्रिया, निरन्तर दढता के साथ 
अपने मानवीय स्वभाव में उत्तरोत्तर विकास करते हुए प्रगति करो। तुम्हं कभी 


अपने आध्यात्मिक जीवन को पूर्ण बनाना ३४१ 


यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम कुछ भिनन कर रहो हो- मुञ्चे इसकी चिन्ता 
नहीं करनी है । यह मनोवृत्ति ठीक नहीं है; मानवीय विकास आध्यात्मिकता के 
साथ-साथ चलना चाहिए। 


तुम्हारे मानवीय व्यक्ति-विशेष के स्वभाव का यह वह विकास है जो 
योग-जीवन को सफल बनाता है । हितकर, प्रभावशाली, आध्यात्मिक होना 
तुम्हारी आध्यात्मिक सफलता के लिए बहुत बड़ा सहायक है । आदर्श मानवीय 
व्यक्ति के रूप में उन्नति करने के लिए कृपालु, दयालु, सहनशील, अच्छा, 
सबके साथ न्याय करने वाला, एक सिद्धान्तवादी, एक अच्छा पड़ोसी, सबका 
मित्र जो सबके साथ अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता है, तुम्हं एेसा व्यक्ति 
बनना चाहिए । यह साधना का अग है। यह योग का भाग है| यह वेदान्त का 
अग है। यही आध्यात्मिक जीवन का अग है। 

इसलिए यदि तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन ओर उसकी साधना पूर्णं होनी 
चाहिए, तो तुम्हे स्पष्ट रूप से अपने व्यक्तिगत जीवन ओर व्यक्तित्व को भी 
सुन्दर बनाने का ध्यान करना चाहिए। तुमहं अपने व्यक्तिगत जीवन ओर 
व्यक्तित्व की उत्तरोत्तर विकासमूलक प्रक्रिया अपनानी चाहिए ओर साथ ही 
योग-वेदान्त-साधना, ध्यान के तरीके तथा आध्यात्मिक जीवन को पूर्णत्व देने 
के उपाय करने चाहिए। 


महान्‌ व्यक्तियों की यही शिक्षा है-- ` जिस भाई को तुमने देखा है, यदि 
तुम उससे प्रेम नहीं कर सकते, तो तुम ईश्वर से कैसे प्रेम करोगे जिसे तुमने देखा 
नहीं है?" क्षमाशीलता के लिए तुम एेसा कैसे कर सकते हो कि किसी को क्षमा 
करो, किसी को न्दी । तुम्हारी सहनशीलता मे, तुम्हारे दया करने मे तुम चयन 
करके दया -क्षमा नहीं कर सकते । इन गुणों के विकास करने का सबसे अच्छा 
उपाय यह है कि किसी एेसे को चुनो जो सबसे गया-बीता हो, तब अच्छा मित्र, 
भाई ओर पड़ोसी बनना सरल हो जायेगा । उन्हे, जो उससे भी कम है, यदि तुम 
अपने दानी स्वभाव को ओर आगे बदा कर एेसे अशक्य व्यक्ति को दोगे, तब 
तुम जान जाओगे कि इसे किसी को भी दिया जा सकता है; क्योकि तुमने 
"गये-बीतों पर परीक्षण करके देख लिया है ओर उसे सम्भव बना दिया है। 


३४२ जागिए! अपने दिन्यत्व को पहचानिषए। 


ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हे प्राप्त हो ! तुम माल की सूची की तैयारी के साथ 
गतवर्षं को विदा करने की तैयारी करो ओर नववर्ष मे प्रवेश के लिए जो 
अपेक्षित है, उसे करो । समय की इस कगार तक पहुंचने के लिए जिस-जिससे ` 
तुम्हे सहायता मिली, उसके प्रति कृतज्ञ बनो ओर गत वर्षं के ज्ञान के प्रकाश में 
नव-वर्ष को सक्रिय ओर दूरदर्शिता से पूर्णं बनाओ। 





७२ 


तुम्हारा जीवन--वास्तविक दिव्यता का साक्षी 


अद्वितीय, अद्रैत, सर्वव्यापक, आभ्यन्तर सत्य को सादर प्रणाम जो मन 
ओर बुद्धि से परे सबके हदयों मे साक्षी चेतना के रूप में ज्योतित है। वह 
सर्वानन्दपूर्णं परमात्मा जिज्ञासु आत्माओं मे आनन्दप्रद जागृति के रूप मे स्वय 
को अभिव्यक्त करे--यही प्रार्थना है। ईश्वर करे, उस परम सत्ता के दिव्य गुण 
तुम्हारे हृदय, मन ओर बुद्धि में प्रकट हो ओर उसका देवत्व (दिव्यता, तेज) 
तुम्हारे मन, वचन, कर्म में दृष्टिगत हो, आभासित हो। इस प्रकार तुम्हारे 
शरीर रूपी मन्दिर मे विराजित परम तत्त की अभिव्यक्ति से तुम्हारा जीवन 
सच्चे अर्थो मे दिव्य हो जाये] 

दिव्यता मेरा आत्यन्तिक स्रोत ओर उद्गम है। दिव्यता मेरा वर्तमान 
कालिक अदृष्ट आश्रय ओर आधार है। दिव्यता एेसा परम लक्ष्य है जिसकी 
ओर गै अपने जीवन को लगाना चाहता हू, जिससे मेरा जीवन दिव्यता-प्रा्ठि 
की चरम सीमा पर पंच जाये ।' इस प्रकार से अनुभव करके, इसे जान कर, 
इस प्रकार अपने अन्दर से अपने-आप दुद्निश्चय करने पर ईश्वर करे तुम 
अपने जीवन को दिव्य गुणो से पूर्णं करने का प्रयास करो । ईश्वर तुम्हारे अन्दर 
एेसी मनोवृत्ति, एेसी जागरूकता भर दे। 


“पै दिव्य स्रोत से उत्पन्न हुआ हू, जो सर्वोच्च, शाश्वत, असीम, 
ूर्ण-परिपूर्णं दिव्य उद्गम है। सारे प्राणी ब्रह्म से प्रकट होते है, वे सभी ब्रह्म मे 
ही स्थित रहते है ओर ब्रह्म मे ही लीन हो जाते हं ।' ` तुम्हारे प्राचीन ज्ञान-सम्पन्न 
प्रकाशित पूर्वजो के घोषित अनुभव इसी प्रकार के है। 

ईश्वर करे, तुम अपने अस्तित्व के आधार, इस सत्य को पहचानो । इश्वर 
करे, तुम इस अनुभवजन्य सत्य को, इस महान्‌ तथ्य को, इस प्रेरणा-शक्तिको 
सजीव बना लो। इसलिए यह संकल्प कि--“नै दिव्य हू। मेरा जीवन भी दिव्य 
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३४४ जागिए! अपने दिन्यत्व को पहचानिरए। 


होगा। मै दिव्यता का चिन्तन ओर अनुभव करूगा। मेरा आचरण दिव्य होगा। 
मेरी वाणी दिव्य होगी। मेरी क्रिया दिव्य होगी। मेरा यह जीवन सर्वोच्च 
ब्रह्माण्डीय दैवी पूर्णता के अस्तित्व का जीवित प्रमाण हो जायेगा। 
ˆ ईश्वर करे, म इस महान्‌ सत्य का साक्षी बन जाऊं--ब्रह्म सत्यं", 
“सर्वं विष्णुमयं जगत्‌" (सारे ससार में सर्वोच्च सत्ता की व्यापि है) । दैनिक 
जीवन मे बार-बार पूरी तरह से इस तथ्य को सिद्ध कर सर्कू कि पूर्ण दैवी 
(अलौकिक) सत्य का अस्तित्व सबमे है । ईश्वर करे, मेरे जीवन को देख कर्‌ 
सभी इस बात को सत्य मान लें कि अवश्य ही, महान्‌ अलौकिक पूर्णता का 
अस्तित्व है।'' 
अपने स्वभाव, अपने दैनिक व्यवहार, अपनी योग्यता ओर 
कार्य-कुशलता के माध्यम से अपने व्यक्तित्व की दिव्यता की अभिव्यक्ति 
दूसरां को होने दो। तुम्हारे सम्पूर्णं अस्तित्व मे यह अलौकिक दिव्यता का गुण 
व्याप्त हो ओर पूर्ण रूप से तुम्हारे समस्त क्रियाओं मे प्रभासित हो। तुम्हारे 
जीवन का यही महान्‌ लक्ष्य होना चाहिए। 
इस प्रकार यह जान कर कि तुम जगत्‌ मे केवल जीने, खाने-पीने, सोने, 
लडने-ञ्जगडने, हंसने-मुस्कराने-रोने ओर मरने तथा सच्चे जीवन की हंसी 
उडाते हए तुच्छ, उबाॐ आवृत्तीय विधि-विधान में पड़ने के लिए नहीं आये 
हो। अच्छी तरह से जान लो कि तुम अपने उच्च सत्य के गरिमामय रूप को 
प्रकट करने के लिए यहोँ आये हो। इस प्रकार धरती पर अपने अस्तित्व के 
सर्वोच्च, उदात्त उदेश्य के प्रति जागरूक हो कर ईश्वर करे तुम अपने वर्तमान को 
एेसा नना दो जिसमे नये ज्ञान के प्रति नयी दृढता के साथ आन्तरिक 
जागरूकता को स्वीकार कर सको। ईश्वर करे, अगला वर्ष एेसे भव्य ओर 
महान्‌ रूप से जिया जाये जिसमें इस जागरूकता मे जीने के लिए तुम्हं एेसे 
अवसर ओर सुयोग प्राप्त हों । 
अपने जीवन को बस एक एेसी प्रक्रिया मत बनाओ कि तुम्हे जो 
जीवनावधि मिली है, उसका ओर एक वर्ष समाप्त हो गया; पर एेसी प्रक्रिया 
होनी चाहिए कि उसे आगे वढाते हुए, समृद्ध करते हुए, विकसित करते हुए 


तुम्हारा जीवन-- वास्तविक दिव्यता का साक्षी ३४५ 


तुम्हारा जीवन हर तरह से दिव्यता के भव्य गुणों से भर जाये। आगामी वषं 
उपलब्धियों से भरा हो, उत्कृष्ट, नित्य पूर्ण, नित्य मुक्त प्रकृति मे लीन होने के 
लिए आत्मोत्कर्ष, आत्मोत्थान में प्रकृति का का वर्षं हो। आगामी वषं आत्मा 
के आभ्यन्तर उत्थान का वर्ष हो जहोँ तुम्हें यह बोध हो जाये कि तुम नित्य 
शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त, नित्य परिपूर्ण आत्मा हो। 

एक नीरस, मूढधीः, कोलाहलपूर्ण, घृणास्पद भौतिक जीवन की 
अनन्तकाल पर्यन्त पुनरावृत्ति करने की अपेक्षा जीवन के अलौकिक महत्व को 
जान कर ओौर अधिक उपलब्धियों के साथ तुम इस (जीवन) को अर्थपूर्णं ढग 
से जियो । इसमे अकिचन कुछ भी न हो। नव -वर्ष के इस महान्‌ अवसर को 
दोनों हाथों से ग्रहण करो ओर जीवन को दिव्यता की सुगन्ध से परिपूर्ण कर दो। 
इसे सुन्दर बना लो। सत्य, शिव, सुन्दरम्‌। 


दिव्यता तुम्हारी वास्तविक प्रकृति है। इसीलिए दिव्यता तुम्हारा 
जन्मसिद्ध अधिकार है । इसके विपरीत जीवन यापन करना मूल प्रकृति का मानो 
प्रतिवाद करना है। अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए अपने जन्मसिद्ध 
अधिकार के लिए प्रार्थना करनी होगी ओर साथ ही, वही बनना होगा जो तुम 
हो। 


तुम वही हो । वही बनो। अपने जीवन को एेसा बनने दो जिससे तुम्हारा 
जीवन उसे प्रकट करे, अभिव्यक्त करे, प्रदर्शित करे ओर सिद्ध करे। 
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श्री स्कन्द षष्ठी 
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श्री स्वामी चिदानन्द सरस्वती 
दिव्य जीवन संघ के वर्तमान परमाध्यक्ष 


श्री स्वामी चिदानन्द जी अपने पूर्वाश्रम में श्रीधर राव के नामसेज्ञातथे। 
उनका जन्म २४ सितम्बर १९१६ को हुआ । उनके पिता का नाम श्रीनिवास राव 
तथा माता का नाम सरोजिनी. था। उनके पिता एक समृद्ध जर्मीदार थे। वह 
` दक्षिण भारत के कई ग्रामो, बड़े-बड़े भूमि-खण्डो तथा भव्य भवनों के स्वामी 
थे। 

स्वामी जी एक मेधावी छात्र थे। प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पूर्णं कर 
लेने के पश्चात्‌ सन्‌ १९३६ मे उन्होने लोयोला कालेज में प्रवेश लिया। इस 
विद्यालय के द्वार केवल मेधावी छात्रों के लिए खुले हृए थे। सन्‌ १९३८ में 
उन्होने स्नातक -उपाधि प्राप्र की । इस विद्यालय मे ईसाइयत का वातावरण था। 
इस वातावरण मं व्यतीत हुआ उनका अध्ययन-काल उनके लिए महत्वपूर्णं 
सिद्ध हुआ। हिन्दू-संस्कृति के सर्वोत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट तत्व के साथ समन्वित 
हो कर प्रभु यीशु, उनके पदट्शिष्यों तथा अन्य ईसाई सन्तो के जीवनादर्शो ने 
उनके हृदय मे स्थान बना लिया। स्वामी जी के लिए बाइबिल का पाठ उनकी 
दिनचर्या का मात्र एक अग नहीं था; बाइबिल उनके लिए जीवन्त ईश्वर ही 
थी- वेदों, उपनिषदां तथा भगवद्गीता के उपदेशों के समान सजीव तथा 
वास्तविक । अपने सहज, विशाल दृष्टि-क्षेत्र के कारण वह कृष्ण मे ही यीशु का 
दर्शन (न कि कृष्ण के स्थान पर यीशु का दर्शन) करने लगे। वह जितना 
विष्णु-भक्त थे, उतना ही यीशु-भक्त भी। 

कुष्ठियों की सेवा उनका जीवनादर्श बन गयी । अपने आवास के बड़े-बड़े 
लानां म वह उनके लिए ञ्लोपडियां बनवा देते थे ओर उन्हे देव-तुल्य समञ्च कर्‌ 

३४९ 
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उनकी सेवा करते थे। कुछ समय तक स्वामी शिवानन्द जी के साथ 
पत्र-व्यवहार के माध्यम से सम्पर्कं रख कर वह सन्‌ १९४३ मे आश्रम-परिवार 
मे सम्मिलित हो गये। 
यह स्वाभाविक था किं अन्तेवासी के रूप मे उन्होने सर्वप्रथम आश्रम के 
शिवानन्द चैरिटेबल हास्पिरटल का कार्यभार संभाला। उनके हाथ मे रोग-हरण 
की दिव्य-क्षमता उत्पन्न हो गयी । इस कारण रोगियों की भीड़ बढ़ने लगी। 
आश्रम मे उनके आने के बाद जल्दी ही उनकी कुशाग्र बुद्धि का पय 
परिचय मिलने लगा। वह भाषण देने लगे, पत्रिकाओं के लिए लेख लिखने लगे 
तथा दर्शनार्थियों को उपदेशों से लाभान्वित करने लगे। जब सन्‌ १९४८ में 
योग-वेदान्त फारेस्ट यूनिवर्सिटी (अनब योग-वेदान्त फारेस्ट एकाडमी) की 
स्थापना हुई, तब पूज्य गुरुदेव ने उन्हे उसके कुलपति तथा राजयोग के प्राचार्य 
के रूप मे नियुक्त करके उन्हं सर्वथोचित सम्मान प्रदान किया। सन्‌ १९४८ में 
परम पूज्य श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज ने उन्हं दिव्य जीवन संघ के 
महासचिव के रूप मे मनोनीत किया। अब संस्था का महान्‌ उत्तरदायित्व उनके 
कन्धों पर आ पड़ा। 
गुस्पूर्णिमा-दिवस, १० जुलाई १९४७ को परम पूज्य श्री स्वामी 
शिवानन्द जी महाराज ने उन्हे सन्यास-परम्परा मेँ दीक्षित किया। इसके बाद से 
वह स्वामी चिदानन्द' कहलाये। इस नाम का अर्थ है--जो सर्वोच्च चेतना 
तथा परमानन्द मे संस्थित हो। 
` गुरुदेव के व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप मेँ नयी दुनिया (अमरीका) मे दिव्य 
जीवन का सन्देश प्रसारित करने के उदेश्य से सन्‌ १९५९ के नवम्बर माहमें श्री 
स्वामी चिदानन्द जी वहाँ की यात्रा करने के लिए निकल पडे। मार्च १९६२ में 
वह वापस लौटे। 
अगस्त १९६३ में, पूज्य गुरुदेव की महासमाधि के पश्चात्‌, वह दिव्य 
जीवन संघ के परमाध्यक्ष के रूप मे चुने गये । इसके बाद वह दिव्य जीवन संघ 
के सुविस्त॒त कार्यक्षत्र में ही नही, वरन्‌ संसार-भर के अगणित जिज्ञासुओं के 
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हृदयो मे भी त्याग, सेवा, प्रेम तथा आध्यात्मिक आदर्शवाद की पताका को 
ऊचा उठाये रखने के लिए प्रयत्नशील रहे। 


सन्‌ १९६८ मं पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज के शिष्यां 
तथा भक्तं के अनुरोध पर श्री स्वामी चिदानन्द जी ने संसार के अनेक देशो की 
दोबारा यात्रा की। 


श्री स्वामी चिदानन्द जी प्रारम्भ से ही श्री गुरुदेव के मिशन का कार्य 
अथक रूप से कर रहे ह तथा देश-विदेश में दिव्य जीवन का सन्देश पहुंचा रहे 
हं । एक उत्कृष्ट सन्यासी के रूप मे आध्यात्मिक चुम्बकत्व के गुण के धनी 
स्वामी जी अनगिनत व्यक्तियों के प्रियपात्र बन गये ह तथा संसार-भर में दिव्य 
जीवन के महान्‌ आदर्शो के पुनरुज्नीवन के लिए सभी दिशाओं मेँ कठिन 
परिश्रम कर रहे है । 
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